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4 सूचना ढ> 


७०००«न्याए--.3 “० ८0:0० 


महानुभावों ! 

'जिन व्यक्ति का फोटो इस पुस्तक में आप देख रहे हैं. वह 
काशी के एक असिद्ध जोहरी थे लेकिन विशेष जीवन उन्होंने 
कलकत्ते में बताया था, उनको मृत्यु वृद्ध अवस्था में होने पर 
उनकी पत्नी सुन्नीवीवी ने इस मण्डल को पुस्तकें छपाने के काय्य में 
पूर्ण सहायता की थी और जिसके कारण ही उक्त महाशय का 
फोटो पहले नवतत्त्व में दिया जा चुका है और अब आप इस 
पुस्तक 'में देख रहे हैं । 

इस उत्तम विचार के लिये मए्डल उनका अति आभारी है। 
मण्डल जिस तरह जैन साहित्य की सेवा बजा रहा है उसी तरह 
दान वीर की सेवा भी वजा रहा है। आशा है कि हमारे और 
दानवीर भी इसी तरह देशकाल की गति का ध्यान रखते हुये 
हिन्दी जैन्न साहित्य प्रचार में सहायता देकर मरडल को अपनी 
उदारता का परिचय देने की कृपा करेंगे । 
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वक्तव्य 


यह वन्धखामित्व नामक तीसरा कर्मग्रन्थ हिन्दी-अनुवाद-- 
सहित पाठकों की सेवा में उपस्थित किया जाता है । यह प्रन्थ 
अमाण में छोटा होने पर भी विषय-दृष्टि से गम्भीर और 
महत्त्वपूर्ण है। अगले कर्ममन्थ और पश्चसंग्रह आदि आकर 
अन्धों में प्रवेश करने के लिये जिज्ञासुओं को इस का पढ़ता 
आवश्यक है । 


संकलन-क्रम--शुरूमें एक प्रस्तावना दी गई है जिसमें 
पहले -अन्य का विषय बतलाथा है.। अनन्तर सार्गणा और गुण 
स्थान का यथार्थ खरूप सममाने के लिये उन पर कुछ विचार 
प्रकट किये हैं तथा उन दोनों का पारस्परिक अन्तर भी.,दिखाया है। 
इसके बाद यह दिखाया है कि तीसरे कर्मग्रन्थ का पूर्व क़र्मनन्‍्थों , 
'के साथ क्या सम्बन्ध है। अनन्तर, तीसरे क्मग्रन्थ के अभ्यास 
के लिये दूसरे कर्मन्थ के अभ्यास की आवश्यकता जनाने के 
बाद प्राचीन-नवीन तीसरे कर्मग्रन्थ की ,तुलना की है, जिससे 
पाठकों को यह वोध हो कि किसमें कौनसा ,व्रिपय अधिक, 
न्‍्यून और किस रूप में वरित है । अस्तावना के वाद तीसरे 
कर्मग्रन्थ की ;विपग्र-सची दी है जिससे कि गाथा ओर प्रष्ठवार 
विपय माल्म हो सके । ततपश्चात्‌ कुछ पुस्तकों के नाम दिये 
हैं जिनसे अनुवाद, टिप्पणी आदि में सहायता.ली गई है। 


का 
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इसके बाद अलनुवाद-सहित मूल अन्थ है। इसमें भूल . 
गाथा के नीचे छाया है जो संस्कृत जानने वालों के लिये विशेष 
उपयोगी है । छाया के नीचे गाथा का सामान्य अर्थ लिख कर 
उसका विस्तार से भावाथं लिखा गया है। पढ़ने वालों की 
सुग़मता के लिये भावार्थ में यन्त्र भी यथास्थान दाखिल किये हैं । 
बीच बीच में जो जो विषय विचारास्पद, विवादास्पद, या 
संदेहास्यद॒ आया है उस पर टिप्पणी में अलग ही विचार 
किया है जिससे विशेषद्शियों को देखने व विचारने का अवसर 
मिले और साधारण अ्रभ्यासियों को मूल पन्थ पढ़ने में कठिनता 
न हो । जहां तक हो सका, टिप्पणी आदि में विचार करते समय 
प्रामाणिक अन्थों का हवाला दिया है और जगह २ दिगमस्वर 

अन्थों की संमति-विमति भी दिखाई है । 

अनुवाद, के बाद तीन परिशिष्ट हैं। परिशिष्ट (क) के पहले 
भाग में भोम्मठसार के सास खलों का गाथा वार निर्देश 
किया है जिससे अभ्यासियों को यह माल्म हो कि तीसरे 
कमग्रन्थ के साथ सम्बन्ध रखने वाले कितने स्थल गोम्मटसार में 
हैं और इसके लिये उसका कितना २ हिस्सा देखना चाहिये । 

दूसरे भाग में श्वेताम्बर-द्गिन्बर शाख के समान-असमान कुछ 
सिद्धान्तों का उल्लेख इस आशय से किया है कि दोनों संग्रदाय 
का चात्विक विषय में कितना ओर किस किस बात में साम्य 
और वैषम्य है। भ्रत्येक सिद्धान्त का संक्षेप में उल्लेख करके 
'साथ ही. उस टिप्पणी के ,प्रष्ठ का नम्बर सूचित किया है 
जिसमें उस सिद्धान्त पर विशेष विचार किया है। तीसरे भाग 
में इस कर्मप्रस्थ के साथ सम्बन्ध रखने वाली पश्चसंग्रह की 
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कुछ बातों का उल्लेख है। परिशिष्ट (ख) में मूल गाथा के प्राृत 
शब्दों का संस्क्ृत छाया तथा हिन्दी-अथे-सहित कोष है । परिशिष्ट 
(ग) में अभ्यासियों के सुभीते के लिये केवल मूल गाथाएँ दी हैं. 


अनुवाद में कोई भी विषय शास्त्र विरुद्ध न आ जाय इस 
बात की ओर पूरा -ध्यान दिया गया है। कहीं कहीं पूच्रा पर 
विरोध मिटाने के लिये अन्य प्रमाण के अभाव में अपनी सम्मति 
प्रदर्शित की है। क्या, छोटे क्या बड़े, सब प्रकार के अभ्यासियों 
के सुभीते के लिये अनुवाद का सरल पर महत्वपूर्ण विषय से 
- अलंकृत करने की यथासाध्य कोशिश की है। तिस पर भी 
अज्ञात भाव से जो कुछ त्रुटि रह गई हो उसे उदार पाठक 
संशोधित कर लेबें और हमें सूचना देने की कृपा करें ताकि. 
तीसरी आउृत्ति में सुधार हो जाय | 


निवेद्क--वीरखपुत्र | 
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विषध-«मार्गणाओं में गुण खानों को लेकर वन्धस्वामित्व 
का वर्णन इस कर्म प्रन्थ में किया है; अथोत्‌ किस किस मार्गणा 
में कितने कितने गुण स्थानों का सम्भव है ओर अत्येक मार्गणा-- 
वर्ती जीवों की सामान्य-रूप से तथा शुण स्थान के विभागा- 
नुसार कर्म-बन्ध-सम्बन्धिनी कितनी योग्यता है इसका वन 
प्रस्तुत प्न्‍न्ध में किया है । 


मार्गणा, गुणस्थान और उनका पारस्परिक अन्तर। 


(क) सागणा--संसार में जीव-राशि अनन्त है । सच 
जीवों के वाह्मय और आन्तरिक जीवन की बनावट में जुदाई है 4 
क्या डील-डौल, क्या इन्द्रिय-रचना, क्या रूप-रज्न, क्या चाल- 
ढाल क्या विचार-शक्ति, क्या मनो-बल, क्या विकारजन्य भाव, 
क्या चारित्र सब विषयों में जीव एक दूसरे से भिन्न हैं। यह 
भेद-विस्तार कर्मजन्य--ओऔदबिक, औपशमिक; ज्ञायोपशमिक, 
और ज्ञायिक--भावों पर तथा सहज पारिणामिक भाव पर 
अवलम्वित है। भिन्नता की गहराई इतनी ज़्यादा है कि इससे 
सारा जगत्‌ . आप ही अजायबघर बना हुआ है । इन अनन्त 
भिन्नताओं को ज्ञानियों ने संक्षेप में चौदह विभागों में विभाज़ित 
किया है। चौदह विभागों के भी अवान्तर विभाग किये हैं, 
जो ६२ हैं | जीवों की वाह्य-आन्तरिक-जीवन-सम्धन्धिनी 
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अनन्त भिन्नताओं के बुद्धिगन्य उक्त, वर्गीकरण को शाल्र में ' 
मार्गणा' कहते हैं । 


(स) गुणस्था न>-मोह का प्रगादृतम आवरण, जीब 
की निरृष्टतम अवस्था है । सम्पूर्ण चारित्र-शक्ति का विकास-- 
निर्मोहता और खिरता की पराकाप्टा--जीव की उच्चतम अवस्था 
है | निकृष्टतम अवस्था से निकल कर उच्चतम अवस्था तक पहुँ- 
चने के लिये जीव मोह के परदे को क्रमशः हटाता है और 
अपने खाभाविक गुणों का विकास करता है | इस विकास-मार्गे 
में जीव को अनेक अवस्थायें तय करनी' पड़ती हैं जैसे थरमा- 
मीटर की नली के अछ्ल, उष्णता के परिमाण को वतलाते हैं 
वेसे ही उक्त अनेक अवस्थायें जीव के आध्यात्मिक विकास की 
मात्रा को जनाती हैं। दूसरे शब्दों में इन अवस्थाओं को आध्यात्मिक 
विकास की परिमापक रेखायें कहना चाहिये । विकास-मार्ग की 
इन्हीं क्रिक अवस्थाओं को गुणस्थानो कहते हैं | इन क्रमिक 
संख्यातीत अवस्थाओं को ज्ञानियों ने संक्षेप में १४ विभागों में 
विभाजित किया है। यही १४ विभाग जैन शास्त्र में (१४ गुण- 
स्थान कहे जाते हैं । 


वेदिक साहित्य--में इस प्रकार की आध्यात्मिक अब- 


स्थाओं का वर्णन है &पातखल योग-दशन में ऐसी 
आध्यात्मिक भूमिकाओं,,क्रा मधुमती, मधुप्रतीका, विशोका , 





रस पाद १ सु. ३६; पाद ३ सूृ, ४८४६ का भाष्य: पाद १ सत्र १ 
का। 
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और संस्कारशेषा नाम से उल्लेख किया है। (योगवासिष्ठ. 
में अज्ञान की सात और ज्ञान की सात इस तरह चौदह चित्त- 
भूमिकाओं का .विचार आध्यात्मिक विकास के आधार पर चह्ठुत 
घिस्तार से किया है। . 


(ग) सागणा और ग़ुणरथान का पारस्परिक: 
अन्तर--मागणाओं की कल्पना कमें-पटल के तरतमभाव पर 
अवलम्बित नहीं है, किन्तु जो शारीरिक, मानसिक और आध्या- 
त्मिक भिन्नताएं जीव को घेरे हुए हैं वही मार्गणाओं की कल्पना 
का आधार है | इसके विपरीत गशुरणस्थानों की कल्पना कमेपटल 
के, खास. कर मोहनीय कर्म के, तरतमभाव और योग की 
ग्रवृत्ति-निवृत्ति पर अवलम्बित है। ु 


मागणाएँ जीव के विकास की सूचक नहीं हैं किन्तु वे उस 
के स्वाभाविक-चैभाविक रूपों का अनेक प्रकार से प्रथकरण हैं । 
इससे उलटा शुंणस्थान, जीव के विकास के सूचक हैं, वे विकास 
की क्रमिक अवस्थाओं का संक्तिप्त वर्गीकरण हैं । 


मा्गणाएँ सब सह-भाविनी हैं पर गुणस्थान क्र-भावी। 
इसी कारण प्रत्येक जीव में एक साथ चोदहों मार्गणाएँ किसी 
न किसी प्रकार . से पाई जाती हैं--सभी संसारी जीव एक ही 
समय में अत्येक' मार्गणां में वतमान पाये जाते हैं । इससे उलटा 





| उत्पत्ति प्रकरश-सगे ११७-११८०१२६;, निर्वाण १२०-१२६ । 
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गुणस्थान एक समय में एक जीव में एक ही पाया जाता है-- 
एक समय में सब जीव किसी एक गुणस्थान के अधिकारी नहीं बन 
सकते, किन्तु उन का कुछ भाग ही एक समय म॑ एक गुणरथान 
का अधिकारी होता है । इसी वात को यों भी कह सकते हैं 
कि एक जीव एक समय म॑ किसी एक गुणस्थान से ही वर्तमान 
होता है परन्तु एक ही जीव एक समय में चोदहों मार्गयाओं 
में वतमानं होता है । 


पू पूत्र गुणस्था्न को छोड़ कर उत्तरोत्तर गुणस्थान को 
आप्त करना आध्यात्मिक विकास को बढ़ाना है, परन्तु पूव पूर्व 
मार्गणा को छोड़ ऋर उत्तरोत्तर मागगेणा नतो प्राप्त ही की जा 
सकती हैं और न इनसे आध्यात्मिक विकास ही सिद्ध होता है । 
विकास की तेरहवीं भूमिका तक पहुँचे हुए-कैवल्य-प्राप्त-जीव में 
भी कषाय के सिवाय सब मार्गणाएँ पाई जाती हैं पर गुण- 
स्थान केवल तेरहवाँ-पाया जाता है। अन्तिम-भूमिंका-प्राप्त 
जीव में भी तीन चार को छोड़ सब मार्गणाएँ होती हैं जो, कि 
' विकास की वाधक नहीं हैं, किन्तु गुणस्थान उस में केवल 
चौदहवां होता है । 


पिछले कम्मग्रन्थों के साथ तीसरे कमग्रन्थ की 
संगति--हुःख हेय है क्योंकि उसे कोई भी नहीं चाहता। दुःख 
का सवथा नाश तभी हो सकता है जब कि उस के असली कारण 
का नाश किया जाय | दुःख की असली जड़ है कम (वासना) । 
इसलिये उस का विशेष परिज्ञान सब को करना चाहिये ; क्योंकि 
कर्म का परिज्ञान बिना किये न तो कर्म से -छुटकारा पाया- जा 


[५९ ] 
सकंता है ओर न दुःख से । 'इसी कारण - पहले कर्ममन्थ में 
कर्म के खरुप का तथा उस के शकारों का. चुद्धिगम्य वर्णन 
हे किया है | | «2 
' कमरे के खरुप और भ्रकारों को जानने के वाद यह प्रश्न 
होता हे कि क्‍या कदाग्रहि-सत्याम्रही, अजितेन्द्रिय-जितेन्द्रिय, 
अशान्त-शान्त और चपल-स्थिर सब प्रकार के जीव अपने 
अपने मानसन्क्ेत्र भें कर्म के चीज को चरावर परिमाण में ही 
संग्रह करते और उनके फल को चखते रहते हैं. या न्यूनाधिक 
परिसाण में १ इस प्रश्न का उत्तर दूसरे कम्रन्थ में दिया गया 
है। गुणस्थान के अनुसार आणीवर्ग के चोदह विभाग कर के 
प्रत्येक विभाग की कर्म-विषयक .वन्ध-उद्य-उदीरणा-सत्ता-- 
सम्बन्धिनी योग्यता का बन किया गया है। जिस प्रकार 
प्रत्येक गुणस्थानवाले अनेक शरीरधारियों की कमे-बन्ध आदि 
सम्बन्धिनी योग्यता दूसरे कर्मग्रन्थ के हारा माझ्म की जाती 
है इसी अकार एक शरीरधारी की कम्म-वन्ध-आदि-सम्वन्धिनी, 
योग्यता, जो भिन्न भिन्न समय में आध्यात्मिक उत्कपे तथा 
अपकर्ष के अनुसार वदलती रहती है उस का ज्ञान भी उसके 
द्वारा किया जा सकता है। अतणव प्रत्येक विचार-शील प्राणी 
अपने या अंन्य के आध्यात्मिक विकास के परिमाण का ज्ञान 
करके यह जान सकता है कि सुर में या अन्य में किस किस 
प्रकार के तथा कितने कम के वनन्‍्ध, उदय, उदीरणा और सत्ता 
की योग्यता है।.... 
उक्त प्रकार का ज्ञान होने के वाद फिर यह प्रश्च होता 
है कि क्या समान शुरास्थान वाले भिन्न भिन्न गति के जीव 
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था समान ग़ुणस्थान.वाले किन्तु न्यूनांधिक इन्द्रिय वाले जीव 
कर्म-बन्ध की समान योग्यत्ता वाले होते हैं यो असमान योग्यता 
चाले ? इस अंकार यह भी प्रश्न. होता है कि क्‍या समान 
गुणस्थान, वाले - खावर-जगम जीव की यथा समान गुणस्ान 
वाले किन्तु मिन्न-भिन्न-योग-युक्त . जीव की या समान शुण- 
स्थानवाले भिन्न-भिन्न-लिंग - (वेंद)--धारी जीव की था समान 
गुणर्थान वाले किन्तु विभिन्न कपाय- वाले जीव की वन्ध-' 
योग्यता बरावर ही होती है या न्यूनाधिक ? इस तरह ज्ञान, 
दर्शन, संयम -आदि 'शुणां की दृष्टि.से भिन्न भिन्न प्रकार के 
परन्तु गुणसान-की दृष्टि से समान अकार के जीवों की बन्ध- 
योग्यता के सम्बन्ध में कई प्रश्न उठते -हैं। इन प्रश्नों का 
उत्तर, तीसरे कमग्रन्थ में दिया गया है | इस में जीवों की गति 
इन्द्रिय, काय,' योग, वेद, कषाय आदि चौोद॒ह अवस्थाओं को 
लेकर गुणखान-क्रम. से यथा-संभव वन्ध-योग्यता दिखाई है 
जो आध्यात्मिक दृष्टि वालों को- बहुत मनन करने योग्य हे। 


दूसरे कमग्रन्थ के ज्ञान की. अप्रेज्ञा---दूसरे कर्म- 
अन्य में गुणस्थानों को लेकर जीवों की कम-वन्ध-सम्बन्धिनी 
योग्यता दिखाई है और तीसरे में मार्गणाओं को लेकर सार्गणाओं 
में भी सामान्य-रूप से वन्ध-योग्यता दिखाकर फिर अत्येक सागणा 
में यथा-संभव गुंणलानों. को लेकर वह दिखाई गई है। इसीलिये 
उक्त दोनों कमग्रन्थों के. विषय भिन्न होने पर भी. उनका 
आपस में इतना घनिष्ठट सम्बन्ध है कि जो दूसरे, कर्मग्रन्थ को 
अच्छी तरह न पढ़ ले वह तीसरे कां अधिकारी ही नहीं हो: 
सकता ।-अतः तीसरे के पहले ईसरे-का ज्ञान कर लेना. चाहिये । 
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. आचीन और नवीन तीसरा कम ग्रन्थ-- ये दोनों, 
विषय में समान हैं। नवीन की अपेक्षा आचीत़ में विषय-वर्णन 
कुछ विस्तार से किया है; यही ' भेद है। इसी से नवीन “में. 
जितना विषय २०५ गाथाओं सें' वरणित है उतना ही विषय 
, आचीन' में ५४ 'गाथाओं में। प्रन्थकार ने अभ्यासियों“ की 
सरलता के लिए नवीन कमग्रन्थ की रचना में यह ध्यान रक्‍्खा 
है कि निष्प्रयोजन' शब्द-विस्तार न हो और विषय' पूरा आवे।' 
इसी लिए गति आदि भायंणा “में गुणर्थानों की -संख्या का 
निर्देश जैसा प्राचीन कर्मग्रन्थ में बन्ध-स्वामित्त के कथन से 
अलग किया है नवीन कर्मग्न्थ में वेसा नहीं किया है; किन्तु 
यथा-संभव गुणस्थानों को लेकर वन्ध-खामित्व दिखाया है, 
जिस से उन की संख्या को अभ्यासी आप ही जान लेबे | 
नवीन कमंम्न्थ है संक्षिप्त, पर वह इतना पूरा है कि इस के - 
अभ्यासी थोड़े ही में विषय को जान कर प्राचीच वन्ध-सासित्व 
को बिना टीका-टिप्पणीं की मदद के जान सकते हैं इसीसे 
पठल-पाठन में नवीन तीसरे का प्रचार है । 

गोम्मदसार के साथ तुलना--तीसरे कर्मग्रन्थ का 
विषय कर्मकारड में है, पर उस की वर्णन-शैली कुछ भिन्‍न है । 
इस के सिवाय तीसरे कमप्रन्थ में जो जो विषय नहीं हें और 
दूसरे के सम्बन्ध की दृष्टि से जिस जिस विषय का वर्णन करना 
पढ़ने वालों के लिए लाभदायक है वह सव कमंकाण्ड में है। 
तीसरे कमग्रन्थ में मागणाओं में केवल बन्ध-खामित्व वर्णित है 
परन्तु कमंकाए्ड में वन्ध-खामित्व के अतिरिक्त मार्गणाओं को 
लेकर उदय-खामित्व, उदोरणा-खामित्व, और सत्ता-खामित्व भी 
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वर्णित है [इस के विशेष खुलासे के लिये परिशिष्ट (क) 
नं. १ देखो .]। इसलिए तीसरे कम्रग्रन्थ के अभ्यासियों को 
उसे अवश्य देखना चाहिये। तीसरे कमग्रन्थ में उदय-खामित्व 
आदि का विचार इसलिए नहीं किया जाब पड़ता है कि दूसरे 
और तीसरे कर्मग्रन्थ के पढ़ने के वाद अभ्यासी उसे खयं॑ सोच 
लेबे । परन्तु आज कल तैयार विचार को सब जानते हैं; खतंत्र 
विचार कर विषय को जानने वाले घहुत कम देखे जाते हैं। 


इसलिए कमंकाण्ड की उक्त विशेषता से सब अभ्यासियों को 
लाभ उठाना चाहिये। 





[ १8 १ 
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अनुवाद में प्रमाण रूप से निर्दिष्ट पुस्तके। 


भगवती सूत्र । 

उत्तराध्ययन सूत्र । ( आगरा दय समिति; सुरत ) 
ओऔपपातिक सूत्र | ( आगमोदय समिति, छुरत ) 
आचारांग-नियुक्ति । 

तत्वाथ-भाष्य । 

पञ्चसंग्रह । 

चन्द्रीय संग्रहणी । 

चौथा नवीन कमेमन्थ ! 

प्राचीन वन्धखासित्व ( प्राचीन तीसरा कमप्रन्थ ) 
लोकप्रकाश । 

जीवबिजयजी-ठवा | 

जयसोमिसूरि-टवा । 

सवार्थसिद्धि-टीका ( पूज्यपादखामि-कृत ) 
गोम्मटसार-जीवकाण्ड तथा कमेकारड | 
पातखल योगसूत्र । 

योगवासिष्ट । 


अीदेवेन्द्रसरि-विस्थितर 
बन्धस्वामित्व नामक तीसरा कर्मग्रन्थ । 
द ( हिन्दी-भाषानुवाद-साहित । ) | 

४ मंगल और विषय-कथन । 


चनन्‍्धविहाणविघस्त॒कं, वन्द्य सिरिवद्धमाणजिणचन्द्‌ 
गहयाइईसु वुच्छे, समासओ बंधसामित्त ॥ १ ॥ 


वन्धविधानविमक्त वन्दिता श्रीवर्धमानजिनचन्द्रम | 
गल्ादिषु वच्त्ये समासतो बन्धस्वामित्वम्‌ ॥  ॥ 


अथ्थ--भगवान्‌ वीरजिनेश्वर जो चन्द्र के समान सौम्य हें, 
तथा जो कर्म-बन्ध के विधान से निवृत्त हैं--कर्म को नहीं वॉधते--« 
उन्हें नमस्कार करके गति आदि भ्रत्येक मार्गणा में वत्तेमान जीवों 
के वन्धखामित्व को में संक्षेप से कहूँगा | १ ॥ 
भावाधें। क्‍ 
चन्ध-- फमिथ्यात्व आदि हेतुओं से आत्मा के प्रदेशों के 
साथ कर्म-योग्य परमाणुओं का ज़ो सम्बन्ध, उसे बंध कहते हैं.। 


# देखो चोथे कर्ममन्‍्थ की ४० वीं गाथा। 





[ * ।ै॥ 


मार्गणा--गति आदि जिन अवख्थाओं को लेकर जीव में 
गुणस्थान, जीवस्थान आदि की मार्गणा--विचारणा--की जाती 
है उतर अवस्थाओं को मार्गया कहते हैं | 


मार्यणाओं के मूल कैमेद .१४ और उत्तर भेद ६२ हैं 
जैसे:--पहली गतिमा्गशा के ४७, दूसरी इन्द्रियमागंणा के ५ 
तीसरी कायसार्गणा के ६, चौथी योगमार्गणा के ३, पांचवीं 
वेदमार्गणा के ३,.छट्ठी कपायमार्गणा के ४, सातवीं ज्ञानमागंणा 
के ८, आठवीं संयमसार्गणा के ७, नववीं दशेनमार्गणा 
के ४, दसवीं लेश्यामार्गणा के ६, ग्यारहवीं भव्यंमागंणा के २, 
वारहवी सम्यक्त्व मार्गणा के ६, तेरहवीं संज्ञिमागंणा के २ 
और चौदहवीं आहारकमार्गणा के २ भेद हैं । छुल ६२ 
भेद हुए। ' ह 


चन्धखासित्व--कर्मवन्‍्ध कीं योग्यता को “ वन्धरा- 
मित्व ! कहते हैं । जो जीव जितने कर्मों को वांध सकता है वह 
उतने कर्मों 'के बन्ध का खासी कहलाता है ॥॥ 





अलरतप+५८ाा का उह<+3८८ पाक २२४३५ ८क कर: अ-ह चूक. 


# £ गए इंदिए य काये जोए वेए कसाय नाणे य | 
- » संजम दंसण लेसा भवसम्मे सन्नि आहारें ॥ ६ ॥ 


( चोया कर्मग्रम्थ ) 


' इनको विशेषरूप से जानने के लिये चोथे कर्मग्रस्थकी दसवीं से 
चोदहवीं तक गायायें देखो । 


[. है] 
44 संकेत के लिये उपयोगी ग्रेकतियों का गे 
'दो गाथोओं में समह। ” 


जिणसुर विउवाहार दु-देवाउंय नरयसुहुम विगलेतिग 
एगिंदिथांवरॉयव-नपुमिच्द हुंडंछेवट ॥ २॥ 


जिनईुरवॉकियी ही रकोंट्रिकदेवायुष्कवरकेतू जमा पिकिला नि कगे | 
एकन्द्रियस्थावरातंप नमिथ्याहुरडसेवार्तय- || रं ॥ 


अणमज्की गिई संघर्य-णर्क्रुखगरनियईत्थिदुहँगी णेतिमों 
बज्ञीयतिरिंदृग तिरिं-नंराउंनेरडरलेदुंगरिंसह ॥ ३॥ 


अनमध्याक्ारतिंहचन कसय वौचसीहुमग स्वानर्दित्रिकक | 
उद्योतविर्ययूद्वित्नं विरवेगूनरायुवरीदारिक दिक् ऋषमम्‌ ॥रै॥ 


अथर--जिंननामंकर्स (१), देव-द्विकं--देवगति, देव- 
आलनुपूर्वी-(३); वैंक्रिय-द्विंक--बैक्रियशरीर, वैंक्रियअंगोपांग-- 
(५), आहारकदट्ठटिक-आहारकशरीर,  आहारकरअंगोपांग-(७), 
देवंआयु (८), नर्रकंत्रिंक-नरकंगतिं, नर॑कंआंहुपूर्वी, नरक 
 आयुं-( ११ ), सृक्ष्मन्रिक-सूक्ष्म, अपयोप्त, और साधारणा- 
, नामंकम-( १४ )-विकलत्रिक-द्वीनिद्रिय, त्ीनिद्रय, चतुरिन्द्रय- 
( १७ )... एक्रेन्द्रिजाति (१८ ), स्थीवरनामकर्म (१९ ), 
' आतपनामकर्म ( २० ), नपंसकवेद ( २१ ), मिथ्यात्व ( २२ ), 
हुस्डसंस्थान ( २३ ), सेवातेसहनन ( २४ )॥ २ ॥ अनन्तानु- 
बंधि-चतुष्क-अनन्ताजुबंधी क्रोध, सान, साया और लोभ 


४ ॥ 
( २८ ) मध्यमसंस्थान-चतुष्क--न्यग्रोधपरिमए्डल, सादि, 
वामन, कुष्ज-( श२ ) मध्यमसंहनन-चतुष्क-ऋषभनाराच, 
नाराच, अधनाराच, कीलिका-( ३६ ), अशुभविहायोगति (२७) 
नींचगोनत्र ( १८ ), श्री षेद ( ३९') दुर्भंग-त्रिक-दुर्भग; ठुःस्र, 
अनादेयनामकर्म-( ४२ ), स्त्यानद्धि-त्रिक-निद्रानिद्रा, अ्चचला- 
प्रचला, स्थानद्धि--( ४५ ), उद्योतनामकर्म ( ४६ ), तियच्च- 
ह्विक--तिय भ्वगति, तियेच्चआनुपूर्वी-( ४८ ), .तियश्वआयु. 
(४९ ), -मनुष्य आयु, (५० ), मलनुष्य-ह्िक--मनुष्यगति, 
मनुष्यआनुपूर्वी-३ ५२ ), ओऔदारिक-द्विक--औदारिक शरीर, 
ओदारिक अंगोपांग-(५४), और बजऋषभनाराचसंहनन (५५) । 
इस अकार ५५ प्रकृतियां हुई ॥ ३ ॥ 


भावाथ--उक्त ५५ कर्म प्रकृतियों का विशेष उपयोग इस 
कर्म-अंथ में संकेत के लिये है। यह संकेत इस प्रकार हैः-- 


किसी अभिमत अकृति के आगे. जिस संख्या का कथन किया 
हो, उस प्रकृति से लेकर उतनी ,म्रकृतियों का शहर उक्त ५५ 
कर्म भ्रक्ृतियों में से किया जाता है | उदाहरणार्थ--* सुरण्कोन- 
विंशति ” यह संकेत देवद्विक से लेकर आतप-पर्यन्त १९ अक्ृततियों 
का वोधक है ॥ २॥ ॥३॥ 


[ ४ ]।] 
“चौदह भाग॑णाओं में से गति मागणा को लेकर नरक गति का 
वन्धखामित्व चार गाथाओं से कहते हैं: | / 


सुरश्गुणवीसवज्ज ,इगसउ ओहेण यंधहि निरया। 
तित्थ विणा मिच्छिसयं,सासणि नपु-चउ विणा छनुईं ९ 


सरेकोनर्विशतिवर्जमेकशतमोधेन वष्नन्ति निरयाः | 
तीथविनामीथ्यालेशतं सास्वादने नपत्रकचलुष्क विनापर ण॒वाति!॥४॥ 


सरथ--नारक जीव, वन्धलोग्य १२० कर्म प्रकृतियों में 
से १०१ कर्म भ्रकृतियों को सामान्यरूप से बाँधते हैं; क्‍योंकि 
वे सुरद्रिक से लेकर आतपनाकम-पयन्त १९ ग्रकृतियों को नहीं 
बाँधते । पहले शुणस्थान में वर्तमान नारक १०१ में से तीर्थंकर 
नामकर्म को छोड़ शेष १०० अक्ृृतियों को बाँधते हैं । 


क७ 


दूसरे गुणस्थान में वर्तमान नारक, नपंसक आदि ४ 
प्रकृतियों को छोड़ कर उक्त १०० में से शेष ९६ भ्रकृतियों 
को बाँधते हैं ॥ ४ ॥ 


भसांचाथ | 


गओ्रोधवन्ध--किसी खांस गुशस्थान या खास नरक की 
विवज्ञा किये बिना ही सब नारक जीतोों का जो बन्ध कहा 
जाता है वह उन का “ सामान्य-बन्ध ” या “ ओघन-बन्ध 
कहलाता है । 


[| ६ ] 

 विशेषवन्ध--किसी ख़ास शुणस्थान या किसी ख़ास 
नरक को लेकर न्ारकों में ज़ो वन्ध कहा. जाता है वह उनका 
“विशेषवन्ध' कहलाता है! ज़ैसे यह कहना कि मिथ्याल्वगुस- 
स्थानवर्ती साएक १०० प्रकृतियों को बाँदे हैं इत्यादि । 


इस तरह आगे अन्य सार्गणाओं में भी सामान्यवत्थध ओर 
विशेषवन्ध का मतलब समझ लेना । ह 


नरकगति में सुरह्रिक आदि १९ शभ्रकृतियों का वन्‍्ध नहीं 
होता, क्योंकि जिन स्थानों में उक्त १९ भ्रकृतियों का उदय होता 
है नारक जीव नरक॒गति-में से निकले कर _ उन स्थानों में नहीं 
उपजते । बे.उदय-स्थान् इस प्रकार हैं: 


वैक्रियद्धिक, नरकत्रिक, देवत्रिक-इनकां 'उदये देव तथा 
तारक को होता है। सूक्ष्म नामकृर्म सूक्ष्मएकेन्द्रिय सें;अप- 
ग्रौप्त त्तामकर्म अपग्रोप्त तियच्र मनुष्य में; साधारण नामकर्म 
साधारण वनस्पति में; एकेन्द्रिय, स्थावर और आतप नामकर्म 
एकेन्द्रिय में और विकलत्रिक .द्वीनिद्रिय आदि में उदयमान होते 
हैं। तथा आहारक द्विक का उदय चारित्र सम्पन्न लब्धि-धारी 
मुनि को होता है । ह 


सस्यकृत्वी ही तीर्थक्षर नाम करे के-वन्ध . के अधिकारी हैं 
इसलिये मिथ्यात्वी नारक उसे बाँध नहीं सकते | 


री 


[ ७ ।ै॥ 


नपुंसक, मिथ्यात्व, हुएड और सेवार्त इन ४ अकृतियों को 
साखादन गुणस्थान वाले नारक जीव बाँध नहीं सकते; क्योंकि 
उनका वन्ध मिथ्यात्व के उदय काल में होता है, पर मिथ्यात्व 
का उदय साखादत के समय नंहीं होता ॥ ४ ॥ 


विशुअण-छवीस मीसे,बिसयरि सं म॑मिजिणएनर।उजुपा 
इय रयणाहरु भंगो, पंकाइस तित्थयरद्दीणों ॥ ५॥ 


विनाउनपड्‌विंशतिं मिश्रे द्वासप्तातिः सम्यकक्‍्ते जिननरायुयुता | 
इति रत्यादिप भंगः पद्लादिप तीर्थऋरानः ॥ ५ ॥ 


अथे--तीसरे शुणस्थान में वर्तमान नारक जीव ७० 
प्रकृतियों को बाँधते हैं; क्‍योंकि पूर्वोक्त ९६ में से अनन्ताजु- 
वन्धि-चतुष्क से ले कर मलुष्य-आयु-पर्यन्त रे६ ग्रकृतियों 
को वे चहीं बाँवते | चौथे गुणस्थान में वर्तमान नारक उक्त 
. ७० तथा जिन नामकर्म -और भनष्य आयु, इन ७२ अक्ृतियों 
को चाँधते हैं । इस प्रका/ नरकगंति का यही सामान्य 
बंध-विधि रत्रप्रभा आदि तीन नरकों के भारकों को. चारों 
'शुशस्थानों में लागू पड़ता है | पंकप्रमा आदि तीन नरकों में भी 
तीथकर नामकर्म के सिवाय वही सामान्य वंध-विधि सम- 
मना चाहिये।॥ ५ ॥ 


[ ८ ।ै 


भावाधो--पंकप्रमा आदि तीन नरकों का .क्षेत्रखभाव 

ही ऐसा है कि जिससे उन्तमें रहने वाले नारक जीव सम्यक्त्वी 

'होने पर भी तीथेकर नामकर्म को बाँध नहीं सकते। इससे 

उन्तकों सामान्यरूप से तथा विशेष रूप से-पहले गुणस्थान में 

१०० पकृतियों का, दूसरे में ९६; तीसरे में ७० और चौथे में 
७१ का वंध है. | ५ ॥ 





अजिणमएुआउ ओहे, सत्तमिए नरहगु॒च विएु मिच्छे । 

इंगनवह सासाणे, तिरिझ्ाउ नपुंसचउचञज्जं ॥ ६ ॥ 
अजिनमनुजायराधे सप्तम्यां नरदिकोंच विना मिथ्यातो । 
एकनवतिस्तासादने तिवयायुन॑पृंसकचतुष्कवर्जमू || $ ॥ 


8 


अधे--सातवें नंरक के नांरक, सामान्यरूप से ९९ 
प्रकृतियों को बाँधते हैं। क्योंकि नरकगति की सामान्य-बंध योग्य 
१०१ भ्रकृृतियों में से जिन नामकर्म तथा मनुष्य आयु को वे 
नहीं वाँधते । उसी नरक के मिथ्यात्वी नारक, उक्त ९९ में से 
मनुष्य गति, मनुष्य आलनुपूर्वी तथा उद्चगोत्र को छोड़, ९६ प्रक- 
तियों को चाँधते हैं। और सास्वादन शुरास्थान-वर्ती नारक ९१ 
प्रकरतियों को बाँधते हैं; क्योंकि; उक्त, ९६ में से तिर्यचआयु, 
नपंसकवेद, मिथ्यात्व, हुस्डसंस्थान और सेवार्तसंहनन, इन ५ 
ग्रकृतियों को थे नहीं बाँधते ॥ ६ ॥। 
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[११ | 


णचउधीसविरहिसा; सनरहुगुचा य सयंरि मीसदुगे | 
सतरसउ ओोहि मिच्छे, पत्नतिरिया विएु. जिणाहारं॥७ 


अंनचतविशातिपराहिता सनराहिकाच्चा व सप्तततिमेंश्राई्टक | 


७ है ० 


त्ततररशशतम घ मिथ्यात्र पर्याप्ततियत्रो पिना जिनाह/रम ॥७॥ 


अधथ---पूर्वाक्त ९१ में से अनन्तानुवन्धि-चतुष्क से लेकर 
तिय च-ट्विक-पर्यन्त २४ प्रकृतियों को निकाल देने पर शेष ६७ 
प्रकृतियाँ रहती हैं। इनमें मनुष्यगति, मल्ुष्यआलजुपूर्ची तथा 
उश्चगोत्र-तीन प्रकृतियों को मिलाने से कुल ७० प्रकृतियाँ होती 
हैं। इनको तौसरे तथा चौथे गुणरथान में वर्तमान सातवें नरक 
के नारक वांधते हैं। ( तियध्वगति का, वन्धखामित्व ) पयाप्त 
तियच्व सामान्यरूप से तथा पहले गुणख्थान में ११७ प्रक्ृतियों 
को बांधते हैं; क्योंकि जिननामकर्म तथा आहारक-ट्विक इन तीन 
प्रकृतियों को वे नहीं बाँधते || ७ ॥ 


भावाथ--पूर्व पूवे नरक से उत्तर उत्तर नरक में अध्य- 
वसायों की शुद्धि इतनी कम हो जाती है.कि मनुष्य-द्विक तथा 
 छश्चगोत्ररूप जिन पुण्यप्रकृतियों के बन्धक परिणाम पहले 
नरक के मिध्यात्वी नारकों को हो सकते हैं उनके घन्धघ योग्य 
परिणाम सातवें नरक में तीसरे, चौथे गुणस्थान के सिवाय अन्य 
शुणस्थान में असम्भव हैं। सातवें नरक में उत्कृष्ट विशुद्ध 
परिणाम वे ही हैं. जिनसे कि उक्त तीन अकृतियों का बन्ध किया 


श्र ] 
जा सकता है । अतएव उसमें सब से उत्कृष्ट पुण्यन्प्रकृतियाँ 
उक्त तीन ही हैं । 


यद्यपि सांतवें नरक के -नारक-जीव . मनुष्यआयु को नहीं 
बाँवते तथापि वे मनुष्यगति तथा मनुष्यआलनुपूर्वी-नामकर्म को 
वाँध सकते हैं । यह नियम नहीं है कि “आयु का बन्ध, गति 
और आजुपूर्वी नामकर्म के वन्‍्ध के साथ ही होना चाहिये ।” 





[ १३ ) 


8820--)823)॥:3 


७202 ॥५४ ५४४२४ 








हा 


६ ६6 ॥ 


( तिय॑श्वगति का वन्धस्वार्मित्व ) सम्यक्त्वी होते हुये भी 
तियच्च अपने जन्स-खभाव से ही जिननामकर्म को बाँध नहीं 


-- «4 


सकते, वे आहारकक-टद्विक को भी नही बाँधते; इसका कारण यह 
है कि उसका बंध, चारित्र धारण करने वालों को ही हो सकता 
है, पर तिर्यच्व, चारित्र के अधिकारी नहीं हैं । अतएव उनके 


सांमान्य-बंध में उक्त ई प्रकृतियों की गिनती नहीं की है ॥७॥ 





बिणु नरंयसोल सासंणि,रुराउ अणंएगतीस विशुमीसे 
ससुरांउ सधरि संसे, बीयंक्साए बविणा देसे ॥८॥ 


विना नरकपोडश सातादने सुरायुरनेकत्रिशतं विना सिश्रे | 
सप्त॒रायु) तप्ताति; सम्यंक्ले द्वितीवक्रपायानिना देशे ॥ ८ ॥ 


झथ--दूसरे गुशस्थान में वर्तमान पर्याप्त तियैच्च १०१ 
प्रकृतियों को वाँधते हैं; क्योंकि पूर्वोक्त १९७ में से नरकत्रिक से 
लेकर सेवातं-पर्यन्च १६ अकृतियों को वे नहीं. बाँधते । तीसरे 
गुणस्थान में वे ६९ अकृतियों को बाँधते हैं; क्योंकि उक्त १०१ में 
से अनन्तानुबंधि-चतुष्क से लेकर वद्न॑ऋषभंतनाराचसंहनन-पर्यन्त 
३१ तथा देव आयु इन ३२ भ्रक्ृतियों का बंध उनको नहीं होता । 
चोथे गुरणाख्थान सें वे उक्त ६९ तथा देवआयु-कुल ७० ग्रकृतियों 
को बाँधते हैं । तथा पांचवें गुणस्थान में ६६ प्रकृतियों को बाँधते 
हैं; क्योंकि उक्त ७० में से ४ अप्रत्याख्यानावरण कंपषायों का 
बंध उनको नहीं होता ॥| ८ ॥ 


[ १४ ] 
भावाथे--चौथे गुणश्थान में. वर्तमान पर्याप्त- तियेच्च . 
देवआयु को बाँधते हैं पंरन्‍्तु तीसरे शुशर्खान में वर्तमान.उसे 
नहीं बॉधतें; क्योंकि उस शुणलान के सेंसय #आयु बॉधने 
के योग्य अध्यवंसाय ही नहीं होते। तथा उस शुणशथान 
मलुष्यगति-योग्य ६ (-मलुष्य-द्विक, औदारिक:द्विक, वजऋष- 
भनाराचसंहनन और मनुष्य आथु ) प्रकृतियों को भी वे नहीं 
बाँधते । इसका कारण यह है कि चोथे गुणसाव की तरह 
तीसरे गुणस्थान के समय, पयोप्त सनुष्य और तियेच्च दोंनों 
ही देवगतिन-योग्य प्रकृतियों को बाँधते हैं; मजुष्यगति-योग्य 
प्रकृतियों को नहीं । इस प्रकार अनन्‍्तानुबंधि-चतुष्क से लेकर 
२५ ग्रकृतियाँ-जिनका बंध तीसरे शुरर्थान में किसी को नहीं 
होता-उन्हें भी वे नहीं बाँधते | इससे देवआयु १, मनुष्यगति 
योग्य उक्त ६ तथा अनन्तानुबंधि-चतुष्क आदि २५-सब मिला 
कर ३२ प्रकृतियों को उपयुक्त १०१ में से घटा कर शेष ६९ 
प्रकृतियों का बंध पर्याप्त तियेचों को समिश्रगुणस्थान में होता 
है। चौथे गुणसान में उनको देवआयु के बंध का सस्भव होने 
के कारण ७० ग्रकृतियों का बंध माना जाता है । 





. #%““व्मा मिच्छद्विट्ठी आउ वंधंपि न करेइ” 
इति वचनात । “मिल्सूणे आउस्सय”! इत्यादि 
( गोस्मटसार-कर्म ०>गा० ६.२ ) 


[ १६ ) 


' - परन्तु पांचवें 'शुरस्थान में उनको ६६ प्रकृतियों का बंध 
, साना गया है; क्योंकि उस शुणास्थान में ४ अप्रत्याख्यानावरण 
कपषाय का बंध नहीं होता । अप्रत्याल्यानावरण-कषाय का 
बंध पांचवें गुणस्थान से लेकर आगे के गुशस्थानों में न होने 
का कारण यह है कि “कषाय के बंध का कारण कषाय का 
उदय है ।” जिस प्रकार के कषाय का उदय हो उसी प्रकार के 
कपषाय का बंध हो - सकता है। अग्रत्यास्यानावरण-कषाय का 
उदय पहले चार ही गुणस्थानों में है, आगे नहीं, अतएवं उसका 
बंध भी पहले चार ही गुणस्थानों में होता है ॥८॥ 


| हँए |] 
“मनुष्यगति का बंधखामित्व । 


इथ चडगुणेसु वि नरा,परंमजया सजिण ओह देसाहे। 
जिण इक्कारस हीएं, नवसउ अपजत्त तिरियनरा ॥६॥ 
इति चतुर्गुगेषषप्ति नरा; परमयता; 'सजिनमोघों देशादिषु । 


रू 


जिनेकादशहानिं नवशतमपयाप्ततिर्यडनरा? ॥ ६ ॥ 
> | 


श्थ--पहले, दूसरे, तीसरे ,और चोथे गुणस्थान में 
वर्तमान पयाप्त मलुष्य, उन्हीं ४ गुणख्वानों में वर्तमान पयांप्त, 
तिय॑श्व के समान प्रकृतियों को बांधते हैं| भेद केवल इतना 
ही है कि चौथे 'गुणस्थान वाले पर्याप्त तिय॑त्च, जिन नाम कर्म 
को नहीं बांधते पर मनुष्य उसे वांधते हें ।-तथा पांचवें गुण- 
स्थान-से लेकर आगे के सब “गुणस्थानों में, व्तेमान मनुष्य 
दूसरे कर्मग्रन्थ में कह्दे हुये ऋम के अलुसार-प्रकृतियों को वांधते 
हैं।जो तिय॑च्च .तथा मनुष्य ' अपयाप्त हैं वे जिन नाम कर्म से 
लेकर नरकत्रिक-पर्यन्त ११ अकृतियों को छोड़ कर बन्ध- 
योग्य १२० अ्रकृतियों में से शेप १०९ ग्रकृतियों को बांधते है॥९॥ 


. भावाधे--जिस प्रकार पर्याप्त तिय॑श्व पहले गुणस्थान 
में ११७, दूसरे में १०१ ओर तीसरे गुणस्थान में ६९ प्रकृ- 
तियों को बांधते हैं. इसी अकार पयोप्त मनुष्य भी उन ३ गुण- 
स्थानों में उतनी उतनी ही पकृतियों को वांधते हैं। परन्तु 


[ ६] *“ 


चौथे गुणसथान में पयोप्त तिर्यश्व ७० श्रक्ृतियों को बांधते हैं, 
पर पयाप्त मनुष्य ७१ प्रकृतियों को; क्योंकि वे जिन नाम कर्म 
को बांधते हैं लेकिन तियेभ्व उसे नहीं बांधते । पांचवें से लेकर 
तेरहवें शुशस्थान-पयन्त प्रत्येक गुणस्थान में जितनी २ वन्ध- 
योग्य प्रकृतियां दूसरे कर्मग्रन्थ के बन्धाधिकार में कही हुई हैं, 
उतनी उतनी ही प्रकृतियों को उस उस गुणस्थान के समय 
पर्याप्त मनुष्य वांधते हैं; जैसे:--पांचवें गुणस्थान में ६७, छट्टे 
में ६३, सातवें में ५९ या ५८ इत्यादि । 


अपयाप्त तियंञ्च तथा अपयाप्त महुय को १०९ शक्तियों 
का जो वंध कहा है, वह सामान्य तथा विशेष दोनों प्रकार से 
सममना चाहिये; क्योंकि इस जगह “अपयोप्तों शब्द का मतलब 
लब्धि अपर्याप्त से है, करण अपयोप्त से नहीं; और लब्धि अप- 
थोप्र जीब को पहला ही गृणस्थान होता है । 


“अपयाप्त' शब्द का उक्त अथ करने का कारण यह है कि 
करण अपयाप्त मनुष्य, वीर्थह्वर नाम कर्म को बांध भी सकता 
है, पर १०९ में उस प्रकृति की गणना नहीं है ॥ ९ ॥ 
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'देवगति के बन्धखामित्व को दो गाथाओं से कहते हैं:-- 
“पनिरय वव सुरा नवरं, ओहे मिच्छे-हगिद्तिग सहिया। 
कप्पहुगे विय एवं, जिणहीणो जोहमभचणवण ॥१०॥ 
निरया इव सुरा चपरसोे मिथ्यात्व एकेन्द्रियनिक संहिता; । 
कल्पद्धिकेडपि चेत्ं जिनहीनों ज्योतिष भवनवाने |? ०) 
अथ--चयपि देवों का प्रकृति-वन्ध नारकों के प्रक्ति-वन्ध 
के समान है, तथापि सामान्य-वन्ध-योग्य और पहले गुरण- 
स्थान की बन्धयोग्य प्रकृतियों में कुछ विशेष है; क्योंकि एके- 
४ निद्रयजाति, स्थावर तथा आतपनामकर्म इन तीन अश्रक्ृतियों को 
देव बांधते हैं, पर नारक उन्हें नहीं वांधते। “ सोधमे-” नामक 
पहले और ' इंशान ” नामक दूसरे कल्प ( देवलोक ) में जो 
देव रहते हैं, उनका सामान्य तथा विशेष पकृृति-बन्ध देवगति 
के उक्त प्रकृति-बन्ध के.अनुसार ही है | इस प्रकार ज्योतिष, 
भवनपति और व्यन्तर निकाय के देव जिननामकर्म- के सिचाय 
और सब प्रकृतियों को पहले दूसरे देव लोक के देवों के समान 
ही वांधते हैं | 
भावाथे--सामान्य देवगति में तथा-पहले दूसरे देव- 
लोक के देवों को सामान्यरूप से १०४, पहले गुणस्थान में १०३ 
दूसरे में ९६ तीसरे में ७० और चोथे में ७२ अकृतियों का 
वंध होता है । 
उपयेक्त ज्योतिष आदि देवों को सामान्यरूप से तथा पहले 
गुणस्थान में १०३, दूसरे में ९६, तीसरे में ७० और चौथे 
गुणस्थान में ७१ प्रकृतियों का बंध होता है ॥१०॥ 


हट | 


| २४ ] 
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[ शरद | 
रयणु व सं कुमारा-ह आणयाई उल्लोयचड रहिया | 
अपल्तिरिय व नवसय मिगिंद्पुदविजलतरुविगले। १ 


रलवत्वनत्कुबारादय आनतादयव उद्योवचतुषिरहिंता। | 
अपय्तितियंखन्नवशतमेकेन्द्रियपृ्थी जलतर्तविकले ॥ ?१॥ 


अथे--तीसरे सन्त्कमार-देवलोक से लेकर आठवें सह- 
स्तार तक के देव, रह्नप्रभा-तरक के नारकों के समान प्रकृति बंध 
के अधिकारी हैं; अर्थात्‌ वे सामान्यरूप से-१०१, मिथ्यात्व- 
गुणस्थान में १ ००, दूसरे गुणस्थान में ९६, वीसरे में ७० ओर 
चौथे गुणस्थान में ७२ प्रकृतियों को वांधते हैं| आनत से 
अच्युत-पर्यन्त ४ देवलोक ओर ९ ग्रेवेयक के देव उद्योत-चतुण्क 
के सिवाय और सब भ्रकृतियों को सनव्कुमार के देवों के समान 
बांधते हैं; अथात्‌ वें सामान्यरूप से ९७, पहले गुणस्थान में 
९६, दूसरे में ९२, दीसरे में ७० ओर चोये गुणस्थान में ७२ 
अक्ृृतियों को वांधते हैं । ( इन्द्रिय और कायमार्यणा का वन्ध- 
सखामित्व )--एकेन्द्रिय, विकलेन्द्रिय, प्रथ्वीकायिक, जलकायिक 
तथा वनस्पतिकायिक जीव, अपर्याप्त तिर्यत्व के समान जिननाम 
कम से लेकर नरकत्रिक-पर्यन्त ११ प्रकृतियों को छोड़कर वंध- 
योग्य १२० में से शेष १०९ ग्रकृतियों को सामान्यरूप से तथा 
पहले गणस्थान में चांधते हैं ॥११९॥ | 


[ २७» |] 
हे से > ९५ ०५५ |; ८ 
भावाध--उद्योत-चतुष्क से उद्योतनामकर्म, तियभ्वगति, 
तियध्वआजुपूर्वी और तियच्वआयु का ग्रहण होता है । - - , 


यद्यपि अनुत्तरविमान के विषय में गाथा में कुछ. नहीं 
कहा है, परंतु समझ लेना चाहिये कि उसके देव सामान्यरूप से 
तथा चोथे गुणस्थान में ७२ प्रकृतियों के बन्ध के अधिकारी हैं । 
उन्हें चोथे के सिवाय दूसरा गुणस्थान नहीं होता । 


अपयाप्त तिय॑च्व की तरह उपयुक्त एकेन्द्रिय आदि ७ 
मार्गणाओं के जीवों के परिणाम न तो सम्यक्त्व तथा चारित्र 
के योग्य शुद्ध ही होते. हैं, और न नरकन-योग्य अति भशुद्ध ही, 
अतएवं वे जिननामकर्म आदि ११ प्रक्ृतियों को बांध 
नहीं सकते ॥ ११ ॥ 
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[ ३० | 


छुनवह सासणि विण सुह-मतेर केह पुणचिति चउनचईं। 
तिरियनराऊहि विशा, तणुपज्नत्ति# न ते जंति ॥१२॥ 


परणवाति; सातादने विना सूक्मत्रयोदेश केचित्युनववन्ति | 
तिरयगूनरायुभ्या बिना तनुप्यातिं न ते यान्ति ॥ १॥ 


अथ--पूर्वोक्त एकेन्द्रिय आदि जीव दूसरे गुणस्थान में 
९६ भ्रकृतियों को वांधते हैं, क्योंकि पहले गुणस्थान की बंध 
योग्य १०९ में से सूक्ष्मन्रिक से लेकर सेवात-पर्यन्त १३ ग्रक्ृ- 
तियों को वे नहीं-बांधते । कोई आचार्य कहते हैं कि--“ये एके- 
न्द्रिय आदि, दूसरे गणुस्थान के समय तियेत्व आयु तथा 
सनुष्य आयु को नहीं वांघते, इससे वे उस गणस्थान में ९४ 
अक्ृतियों को ही वांधते हैं। दूसरे गुणस्थान में तिय॑न्व-आयु 
तथा सनुष्य आयु बांध न सकने का कारण यह है कि वे एके- 
न्द्रिय आदि, उस गुणस्थान में रह कर शरीरपयाप्ति पूरी करने 
नहीं पाते ।” ॥ १२॥ 





* “पनजंतिज ओ#? इत्यपि पाठ+ 
इस गाथा में वन किया हुआ ४६ ओर ६४ प्रकृतियों के चन्ध 
का मतमेद्‌ प्राचीन बन्धस्वामित्व में है: यया:--- 


साणा वेघढ़िं सोलस, निरतिय हीणा य मोत्त छुनउई । 
भोषेण वीसुत्त--स्य च पंचिदिया वंचे ॥ २३ ॥| 
इग विग लिदी साणा, तणु पज्मत्ति न जंति ज॑ तेण | 
नर तिरयाउ अवंधा, भय तरेणं तु चउणउई || २४ ॥ 


[ १ ॥ 


भमावाथे-- एकेन्द्रिय आदि को अपयोप्त अवस्था ही में 
दूसरे गुणशस्थान का सम्भव है; क्योंकि जो भवनपति व्यन्तर 
आदि, मिथ्यात्त्र से एकेन्द्रिय आदि की आयु बांध कर पीछे 
से सम्यक्त्व प्राप्त करते हैं वे मरण के समय सम्यक्त्व को बमते 
हुए एकेन्द्रिय-आदि-रूप से पेदा होते हैं, उसी समय उनमें 
सासादन सम्यक्त्व पाया जाता है । 


२ 


दूसरे गुणस्थान में चत्तमान एकेन्द्रिय आदि जीघों के 
वन्धस्वासित्व के विषय में जो मत-सेद ऊपर कहा गया है, उसे 
सममने के लिये इस सिद्धान्त को ध्यान में रखना आवश्यक है 
कि “* कोई भी जीव इन्द्रिय पयाप्ति पूरी किये बिना आय को 
बांध नहीं सकता । 


९६ प्रकृतियों का चन्ध मानने वाले आचाय का अभिप्नाय 
यह जान पड़ता है कि इन्द्रियपयाप्ति के पूर्ण बन चुकने के 
बाद जब कि आयु-बंध का काल आता है तब तक सासादन भाव 


* बना रहता है | इसलिये सासादन गुणस्थान में एकेन्द्रिय 


आदि जीव तियत्च आयु तथा मलुष्य आयु का बंध कर 
सकते हैं । परंतु ९४ प्रकृृतियों का वंध मानने वाले #आचायये 


+ ६४ प्रकृतियों का वन्य भानने वाले शझावाये के विषय में थी 
जयसोमसूरि ने अपने गुजराती टवे में लिखा है कि “वे भ्राचार्य श्री चन्द- 
तुरि प्रमुख हैं ० उनके पक्ष की पुष्टि के विषय में श्री जीवविजयजी अपने 
टवे में कहते दें कि “यह पक्ष युक्त जान पड़ता दै। क्योंकि एकेन्द्रिय झादि 
की जघन्य झायु भी “२५६ भावलिका प्रमाय है, उसके दो भाग---भ्र्थात 


[ देर | 


कहते हैं कि सासादन भाव में रहंकर इन्द्रिय पर्याप्त को . 
पूण करने की तो बात ही क्या शरीर पयाप्ति को भी पूर्ण नहीं 
कर सकते अथात्‌ शरीर पयाप्ति पूर्ण करने के पहले ही एकै- 
निद्रय आदि उपयुक्त जीव सासादन भाव से च्युत हो जाते हैं । 
इसलिये वे दूसरे गुणस्थान में रहकर आयु को बांध नहीं 
सकते ॥ १२ ॥ 





१७१ आवलिकायें बीत चुकने पर आयु-वन्ध का सम्भव है । पर उसके पहले 
ही सास्तादनसम्यक्त्व चला जाता है, क्‍योंकि वह उत्कु-६ झावलिकायें 
तक दी रह सकता है । इसलिये सास्वादन-अवस्था में ही शरीर पर्याप्ति 
भर इन्द्रिय पर्याप्ति का पृ बन जाना मान लिया जाय तथापिं उस 
अवस्था में आयु-वन्ध का किसी तरह सम्भव हो नहीं (? इसी की पुष्टि 
में उन्होंने भोदारिक मिश्र मा्गेणा का साध्वादन गुणस्थान-सम्बन्धी ६४ 
अकृतियों के बंध का भी उल्लेख किया दे £६ का बंध मानने वाले आचाय 
का कया अमिप्राय दे इसे कोई नहीं जानते। यही वात श्री जीवविजयजी 
ओर श्री जयसोमसूरि ने अपने टवे में कही है । &४ के बंध का पक्त विशेष 
सम्मत जान पड़ता है क्योंकि उस एकही पक्त का उल्लेख गोम्मटसार 
( कमेकायड ) में सी हैः-- * 

पुण्णिदर॑ विगि विगले तत्थुप्पणणो हु सासंगो देहे ।.... 
' पन्ञत्ति ण वि पावदि इहि नरतिरियाउर्ग णत्यि ॥ १३ ॥ 


ग्र्थाद एकेन्द्रिय ओर विकलेन्द्रिय में पूर्णतर--लब्धि भ्रपर्याप्त--के' 
समान वंध होता दे । उस एकेन्द्रिय तथा विकलेन्द्रिय में पेदा 
हुआ साखादन सम्यक्त्वी जीव शरीर प्र्याप्ति को पूरा कर नहीं सकता, 
इससे उसको उस अवस्था में मनुष्य आयु या तिर्यश्च-प्रायु का बंध 
नहीं होता । ँ 





।.४८४-॥२)3]॥09:82% ३५ कारपेट. 
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[ २४ | 


४इस गाथा में पव्चेन्द्रिय जाति, च्रसकाय और गतित्रस का 
घस्तामित्व कह कर २१६वां गाथा तक यांग सागणा 


७. अं ११ 


के वन्ध-सासित्व का विचार ह। 


भ्रौह्ठ पणिदितसेगइ-तसे जिणिक्कार नरतिगच विणा 
मणवयजोंगे ओहो, उरले नरभंग तस्मिस्से ॥ १३ ॥ 


आओपः पब्चेन्द्रियत्रते गतित्रत जिनकादश चरत्रिक्ाच्च बिना | 
मनोवचोयाये ओव अआदारिक गरमंग्रस्मान्मिश्र || ऐैहें ॥ 


अथ--पंचेन्द्रिय जाति ओर चसकाय में ओघ-वन्धा- 
धिकार के समान-प्रकृतिवन्‍्ध जानता । गतित्रस ( तेज:काव 
और वायुकाय ) में जिनएकादश-जिन नामक से लेकर नरक- 
त्रिक पर्यन्त ११-मलुष्यन्षिक और उच्चयोत्र इन १५ कों 
छोड़, १२९० में से शेष १०५ ग्रक्मतियों का वन्ध होता . है । 
( योगमार्गणा बन्यखामित्व ) मनोयोग तथा वचनयोग में 
अर्थात्‌ मनोयोग वाले वथा मनोयोग सहित वचनयोग वाले 
जीवों में वन्धाधिकार के समान प्रकृति-वन्ध सममना । ओदा- 
रिक काययोंग में अथात्‌ समनोयोग वचनयोग सहित ओऔदारिक 
काययोग बालों में नरमंग-पयोप्त मनुष्य के समान वन्ध- 
खामित्त-ससमना ॥ १३ ॥ 


| ै --पंचेनि पं 
भावाधे--पंचेन्द्रिय जादि और त्रसकाय का वन्धखा- 
मित्व वन्धाधिकार के समान कहा हुआ है; इसका सतलव यह 
है कि जैसे दूसरे करममन्थ में वन्धाधिकार में सामान्यरूप से 


[ २७५ |] 
१२० और विशेषरूप से-तेरह गुणखानों में-क्रम से ११७, 
१०१, ७४, ७७ इत्यादि प्रकृतियों का बन्ध कहा है, वेसे ही 
पंचेन्द्रिय जाति और चसकाय में भी सामान्यरूप से १२० 


तथा तेरह गुणरथानों में क्रम से १९७, १०१ आदि प्रकृतियों 
का बन्ध सममता चाहिये । 


इसी तरह आगे भी जिस सा्ंणा में वन्धाधिकार के समान 
वन्धखामित्व कहा जाय वहाँ उस मार्गणा में जितने गुणस्थानों 
का सम्भव हो, उतने शुरस्थानों में बन्धाधिकार के अनुसार 
वन्धसखामित्व समझ लेना चाहिये । 


गतित्रस । '' शास्त्र में त्रस जीव दो प्रकार के माने जाते 
हैं:-.एक तो वे, जिन्हें त्रसनामकर्म का उदय भी रहता. है ओर 
जो चलते-फिरते भी हैं। दूसरे वे, जिनको उद्य तो स्थावर 
नाम-कर्म का होता है, पर जिन में गति-क्रिया: पाई जाती है ।. 
ये दूसरे प्रकार 'के जीव. गतितन्नस या. 'क सूक्ष्मत्रस' . कह 
लाते हैं । 


इन गतित्रसों में ९०५ प्रकृतियोंःका बंधलामिल कहा. हुआ: 
है, सो सामान्य तथा विशेष दोनों प्रकार से;- क्योंकि उनमें 
पहला गुणस्थान ही:होता है। उम्रके: वंघखामित्व में जिन-' 
एकादश आदि उपयुक्त, १५ अकृतियों के न गरिनने का कारण 
यह है कि वे. गतित्रस. मर कर केवल तरिय॑ज्चगति में जाते हैं, 





है. प' उत्तरध्ययन आ० ३६, या० १०७: 
२ # यथा-+“ छुहुमतपा ओप भूल तप्तार! (प्रंचीन बन्पलामित्व. गा०- २४ 


[ दे६ | 


अन्य गतियों में नहीं। परन्तु उक्त १५ प्रकृतियाँ तो महुष्य, 
देव या नरक गति ही में उदय पाने योग्य हैं । 


यद्यपि गाथा में 'मणवयजोगें तथा डउरले ये दोनों 
पद सासान्य हैं, तथापि ओहो' और 'नरमंशु शब्द के 
सन्निधान से टीका में बयजोग का सतलब मनोयोग- 
सहित वचन योग और “उरल' का मतलब सनोयोग वचन-योग 
सहित ओऔदारिक काययोग-इतना रकक्‍्खा गया है; इस लिये 
अर्थ भी टीका के अनुसार ही कर दिया गया है। परन्तु वय- 
जोग' का मतलब केवल वचनयोंग ओर “उरल' का सतलब 
केवल ओऔदारिक काययोग रख कर भी उसमें बन्धसासित्व का 
विचार किया हुआ है; सो इस अकार है कि केवल वचनयोग में 
तथा केवल औदारिक काययोंग में विकलेन्द्रिय या एकेन्द्रिय के 
समान वन्धखामित्व है अथोत््‌ सामान्यरूप से तथा पहिले गुण- 
स्थान में १०९ ओर दूसरे गुणस्थान में ९६ या ९४ प्रकृतियों 
का वन्धस्ामित्व है । 


योग का, तथा उसके मनोयोग आदि तीन मूल भेदों 

फा ओर सत्य मनोयोग आदि १५ उत्तर भेदों का खरूप चौथे 
6 [| कर कर, 

कमरग्रन्थ की गाथा ९, १०, और २४ वीं से जान लेना ॥ १३॥ 





[ ३७ ] 


आहारछगविणोहे,चउद्ससउ मिच्छि जिणपणमहीएं। 
सासणि चउनवह विणा,नरतिरिझाऊ& सुहमतेर॥१४ 


४०१३ «रे थे 


आहारपटक विनोधे चतुर्देशशर्त मिथ्यात्रे जिनप्रशक्म हीनग्‌ | 
सासादने चतुनवर्तिविना नरतिय॑यायु) वृद्मन्रयोदश ॥ १४ ॥ 


अआथे--( पिछली गाथा से 'तम्मिसे! पद लिया जाता हैं) 
ओऔदारिक मिश्रकाययोग में सामान्यरूप से ११४ प्रकृतियों का 
वन्ध होता है, क्योंकि आहारक-ट्विक, देवआयु और नरकत्रिक 
इन छह प्रकृतियों का वन्‍्ध उसमें नहीं होता | उस योग में पहले 
गुणस्थान के समय जिननामकर्म, देव-द्विक तथा वेक्रिय-द्विक इन 


0७ नी ० जि. 


पांच के सिवाय उक्त ११४ में से शेष ११०९ प्रकृतियों का वन्ध 
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+ तिरिश्ननराऊ इृत्यपि पाठ३४ 


(' मिथ्यात्व गुणस्थान में जिन १०६ प्रकृतियों का बन्यस्वामित्व 
ओदारिफमिश्रकाययोग में पांवा जाता है, उनमें तियेश्रआयु भर 
मतुष्यआयु भी परिगणित है | इस पर श्रीजीवविजयजी ने अपने टवे में 
संदेह किया है कि “ओदारिकरिलकाययौग शरीर पर्याप्त के पूर्ण होने 
पर्यन्त ही रहता है, आगे नहीं; ओर आयुबन्ध शरीरपर्याप्त ओर इन्द्रिय- 
पर्याप्ति पूरी हो लाने के बाद होता है, पदले नहीं। अत्तएव ओंदारिक 
म्रिश्काययीर के समय श्रथांद शरीरपयांप्ति पूर्ण होने के पूरे में, आयु- 
बर्थ का फिसी तरह सम्मव नहीं। इसलिये वक्त दो आयुश्रों का १०६ 
प्रकृतियों में परिगणन विचारणीय है |” यह संदेद शिलांकश्च्यय्य के 
मत को लेकर ही किया है, क्योंकि वे ओदारिकमिश्काययोग को शरीर 
पर्याप्तिपूण बनने तक ही मानते हैं | परन्तु वक्त संदेह का निरसन इस 
प्रकाश किय्रा जा सकता है।-- 


[ ३८ ॥| 


होता है। और दूसरे गुणस्थान में ९४ प्रकृतियों का वन्ध होता 
' है, क्योंकि मनुष्यआयु, तियेचआयु तथा सूक्ष्मत्रिक से लेकर 





पहले तो यद नियम नहीं है कि शरीरपर्याप्ति पूरी होने पर्यन्‍्त ही 
ओदारिकमिश्रकाययोग मानना, भआंगे नहीं। श्रीमान भद्रवाहु खामी 
की निस “जोएण कम्मएणं श्राहारेद श्रणंतरं जीवो। तेय पर मीघेयं 
जाव सरीर निफ्फत्ती ॥ १ ॥ 9 धक्ति के आधार से ओदारिक मिश्रकाय- 
योग का सद्भाव शरीरपर्याप्ति की पूर्णता तक माना जाता है | उस वक्ति 
के 'सरीर निफ्फत्ती! पद का यह भी अथे हो सकता है कि शरीर पूर्ण 
बन जाने पर्यन्त उक्त योग रहता है | शरीर की पृर्णता केवल शरीर- 
पर्याप्तिक चन जाने से नहीं हो सकती | इसके लिये जीव की अ्रपने 
अपने योग्य सभी परयांप्तियों का चने जाना आवश्यक है। स्वयोग्य 
सम्पूर्ण पर्याप्तियाँ पूर्ण बन जाने ही से शरीर का पूरा बन जाना माना 
जा सकता है। “घरीर निफ्फती! पद का यह श्र्थं म्नःकल्पित नहीं 
है। इस श्र्थ का समर्थन श्री देवेन्रसूरि ने स्वरचित चौथे करमग्रन्थ की 
चोथी गाथा फे तगुपज्जेसु एरलमल्नें इस ओश की टीका में किया 
है। वह इस प्रकार हैः--- 


धयपि तेपां शरीरपर्याप्तिः समननिष्ट तथापीनि्रियोच्छु,वासादीना- 
मद्याप्यनिष्पन्तत्वेन शरीरस्यासंपूर्यत्वाइतत. पवकामणप्त्याप्ययापि 
व्याप्रियमाणत्वादोदारिकमिश्रमेव तेपां युक्तवा घदमानमिति |! जब यह 
भी पक्त है कि स्वियोग्य सब पर्याप्तियाँ पूरी हो जाने पर्यन्‍्त ओदासिकि 
मिश्रकाययोग रहता है? तब धक्त संदेद को कुछ भी अवकाश नहीं है, 
क्योंकि इन्द्ियपर्याप्ति पूर्ण बन चुकने के बाद जब कि श्रायु-वन्ध का 
अवछर आता है तब भी ओंदारिकमिश्रकाययोग तो रहता ही है। 


रे [ ३९ ] 


सेवाते-पयन्त १३-कुल २१५ अक्ृृतियों का बन्ध उससे नहीं 
होता ॥ १७ ॥ द “ 





इसलिये ओदारिकमिश्रकाययोग में मिथ्यात्व ग़ुणस्थान के समय वक्त 
दो आयुओं का चन्धत्वामित्व माना जाता है सो वक्त पक्त की अपेजा 
से युक्त ही है। मिथ्यात्व के समय उक्त दो झायुओं का वन्धस्वामित्त 
ओदारिक पमिभ्रकाययोग में , नेता करम्मग्रन्थ में निर्दिष्ट है वेसा ही 
गोस्मटसार में भी | यथा: हे 
४“ओराले वा मिस्‍्से शहि सुरणिरयाउहारणिर्यदुगं । 
मिच्छुदुगे देववओ तित्थं णहि अविरदे अत्यि ॥” 
[ कम कारड० गाथा ११६ | 


भर्थाव “ओऔदारिक मिश्रकाययोग का चन्धस्वामित्व ओदारिक काय- 
योग के समान ही है। विशेष इतना ही है कि देव आयु नरक आयु: 
आ्राहरक-छ्विक ओर नरकह्विंक-इन छुद् प्रकृतियों का बन्ध ओदारिक 
मिथ काययोग में नहीं होता तथा उसमें मिथ्यात्व के ओर साध्वादन 
के पम्य देवचतुष्क व जिननाम कम इन ५ का बन्ध नहीं होता; पर 
अविश्तत्म्यग्॒‌दृष्टि फे समय उनका चन्ध द्ोता है ।” 

उपयुक्त समाधान की पुष्टि श्री जयसोमसूरि के कथन से भी होती 
है। उन्होंने अपने टवे में लिखा हे कि “यदि यह पद माना जाय कि 
शरीर पर्याप्ति पूर्ण होने तक ही ओदारिकमिश्रक्नाययोग रहता है तो 
मिथ्याल में तियेन्च आयु तथा मनुष्य आयु का बन्धच कथमपि नहीं हो सकता; 
इसलिये इस पक्ष की अपेक्षा छे उस भोग में सामान्यरूप से ११५६ भ्रोर 
मिथ्वात्व में १०७ प्रकृतियों का वन्धस्वामित्व समझना घाहिए |? इस 
फथन से, स्वयोग्य पर्याप्तियाँ पूर्ण चन जाने पयन्तर ओदारिक मिश्रत्राययीय 
रहता है-इस दूसरे पद्ष की घूचना स्पष्ठ होती है। , 


[ ४० ; 


एचडवीसाइविणा,जिणपणऊुयसंसिजञागिणा साथ। 
विय तिरिनराउकम्मे,वि एकमसाहारदगि ओहो ॥१४॥ 
अनवचतर्तिशातिं विवा जिनपञ्ञकयुताः सम्बकते योगि३ सातम 
विना तिर्यडनराय; कार्मणेप्येवमाहारकादिंक आप; ॥ ५ ॥ 
स्रथ--पर्वोक्त ९४ प्रकृतियों .में स्ने अनन्ताजुवन्धि- 


चतुष्क से लेकर तिय्च-ट्विक-पयंन्त २४ ग्रकृतियों को 
घटा कर शेष ७० में जिनतामकर्त, देव-ह्विंक तथा वेक्रिय- 

द्विक इस ५ श्रकृतियों के मिलाने से ७० ग्रकृतियां होती हैं; 
६४ इनका वनन्‍्ध औदारिकमिश्रकाययोग में चौथे शुणस्थान के 


# चौथे गुणत्थान के सम्रय ओदारिकमिश्रकाययोग में लिन ७५ 
प्रकृतियों का चन्धस्रामित्व कहा है, उनमें मनुप्यद्धिक, ओंदारिक-द्विक 
ओर प्रथम संहनन-दन £ प्रकृतियों का सम्रावेश है। इस पर श्री 
जीवृविजय जी मद्दाराज ने अपने दबे में संदेह उठाया द कि ““चोथे 
गुशस्थान में औदारिक मिश्रक्राययोगी दक्त ७ प्रकृतियों को बाँध 
नहीं सकता | क्योंकि तियच तथा मनुष्य के सिवाय दूसरों में उस योग 
का सम्भव नहीं है ओर तिर्यन्च मनृष्य उस गुणस्थान में उक्त « 
अक्ृत्रियों को बाँध ही नहीं छकते | अतएवं तिरयच गति तथा मनुष्य गति 
में चोथे गुणध््यान के सम्रय जो क्रम से ७० तथा ७१ प्रकृतियों का वन्ध 
स्वामित्त कुद्द गया है, उप्तमें उक्त ५ प्रकृतियों नहीं आती ।” इस संदेद 
का निवारण श्री जयसौमसूरि ने किया हैः-- 

वे अपने दवे में लिखते हें कि, “गाधागत “श्रणचव्वीसाई 
पद का अर्थ अनन्तानुबन्धी आदि ३४ प्रकृतियो--यद् नहीं करना, 
कित्तु श्राइ!, शब्द से श्रोर भी ४ प्रकृतियां लेकर, अनन्तानुनन्धी 
झादि २४ तथा मनुष्यद्धि.्त आदि ५, कुल ३६ पृकृतियाँ--यह अर्थ 





[ ४१ । 


समय होता है। तेरहवें शुणस्थान के समय उस योग में केवल 
सातवेदनीय का बन्ध होता है। कार्मणकाययोग में तियत्चआयु 
और नरआयु के सिवाय और सब प्रकृतियों का बन्ध ओदारि- 
कमिश्रकाययोग के समान ' ही है। आहारक-ह्िक में आहारक- 
काययोग और आहारकमिश्रकाययोग में सामान्य तथा विशेषरूप 
से ६३ प्रकृतियों के ही बन्ध की योग्यता है॥ १५॥ 





करना । ऐसा अर्थ करने से दक्त संदेद नहीं रहता । क्योंकि 8५ में से २६ 
घटाकर शेष ६५ में लिनपंचक मिलाने से ७० प्रकृतियां होती हैं जिनका कि 
चन्धस्वामित्व उत्त यौग में धक्त गुणशस्थान के सम्रय किसी तरह विरुद्ध 


ु नहीं है !? यह समाधान प्रामाणिक जान पड़ता है। इसकी पुछि के 


लिये पहले तो यह कद्दा-जा सकता है कि मूल गाथा में * पचहत्तर ? 
संख्या का बौधक कोई पद ही नहीं है। दूसरे श्री दिगम्बराचांय नेमि- 
चन्द्र सिद्धान्तचक्रवर्ती भी द्वितीय गुणस्थान में २६ पृक॒तियों का 
विच्छी द मानते हें+--- 





“पर्णास्समुनतीस मिच्छुदुगे अविरदे छिंदी चडउरे।” 
[ गोम्मदतार, फर्मकाएड गा० ११७ ] 
यद्यपि टीका में ७५ प्रकृतियों के वन्ध का निर्देष स्पष्ट किया हैः-« 
प्युक्ता चतुनेवतिरनस्तातुबन्ध्पादि चतुर्विशतिपकतीबिंना जिननामादि, 
प्कृतिपंचरकयुता च पंचसप्ततिस्तामोदारिकमिश्रकाययोगी सम्यकत्वे बध्नाति! 
तथा बन्धस्वामित्व नामक प्राचीन तीसरे कर्मप्रस्थ में भी गाथा ( २८७ 
३६ 9 में ७५ प्रक्ृतियों के ही घन्च का विचार किया है, तथापि जानना 
चाहिए कि उक्त दीका, मूल कठा भी देवेन्द्रसूरि की नहीं है भोर टोका- 


[ ४२ |] 

» 'भावार्थ-पूर्व गाथा तथा इस गाथा में मिला कर पहले, 
दूसरे, चौथे और तेरहवें इन ४ गुणस्थानों में ओदारिकमिश्र- 
काययोय के वन्धखामिस्व का विचार किया गया है, सो कार्स- 
अन्थिक मत के अनुसार; क्योंकि सिद्धान्त के मतातुसार तो 
उस योग में और भी दो (पाँचवां, छठा ) शुणस्थान माने 
जाते हैं। वेक्रियलव्धि से वेक्रिय शरीर का आरस्भ करने के 
समय अर्थात्‌ पाँचवें-छठे गुणस्थान में ओर आहारकलब्धि 





कार ने इस विपय में कुछ शंका-समाधान नहीं किया है; इसी प्रकार 
प्राचीन बन्धस्ामित्व की टीका में भी श्री गो विन्दाचाये ने न तो इस विपय 
में कुछ शंका उठाई है ओर न समाधान ही किया दे + इससे जान पड़ता हे 
कि यह विपय योहीं विना विशेष विचार किये परस्परा से मूल तथा टीका में 
चला आया है। इस पर ओर कार्मप्रन्थिकों कौ बिचार फरना चाहिये। तत्र 
तक श्री जयसोमस्रि के सम्राधान को महत्व देने में कोई आपत्ति नहीं | 


तिर्येच तथा मनुष्यदी श्रोदारिकमिश्रकाययीगी हैं ओर वे चतुर्थ गुण 
स्थान में क्रम से ७० तथाए १प्रकृतियों को यद्यपि चाँवते हैं तथापि ओदारिक- 
मिश्रकाययोग सें चतुर्थ गुणस्थान के समय ७६१ प्रकृतियों का बन्‍्ध न 
मान कर ७० प्रकृतियों के चन्च का समर्थन इसलिये क्रिया जाता है कि 
उक्त योग अपर्याप्त भ्रवस्था ही में पाया जाता है। अपर्याप्त अपत्था सें 
तियंच या मनुष्य कोई भी देवायु नहीं वांध सकते । इससे तियंंच तथा 
मनुष्य की वन्ध्य प्रकृतियों में देवआयु परिगणित है पर श्रोदारिकमिश्न- 
काययोग की बन्ध्य प्रकृतियों में छे उसको निकाल दिया है | 


[ ४३ । 


से आह्ारक शरीर को रचने के समय अथोत्‌ छंद॒ठे गुणस्थान 
में औदारिकमिश्रकाययोग सिद्धान्त में +- माना है । 
ओद्ारिकसिश्रकाययोग में ४ गुणस्थान मानने वाले 
का्मग्रन्थिक विद्वानों का तात्पयं इतना ही जान पड़ता है कि 
'कार्मंण शरीर और ओदारिकशरीर दोनों की मदद से होने 
वाले योग को “औदारिकमिश्रकाययोग” कहना . चाहिये जो 





+- इस मत की सूचना चोथे कमग्रन्थ में “साठण भावे ना, 
विउव्व गाहरगे उरलमिस्स |” गाथा ४६ वीं में हे, जिसका खुलासा 
इस प्रकार हैः- 


/यदा पुनरोदारिकशरीरी वेक्रियलन्धि-छस्पन्नों मनुष्य: पन्‍्चेन्द्रिय- 
तेयग्योनिको वा पर्याप्रवादखायुकायिक्तो वा वैक्रिय " करोति तदोदारिक 
शरीरयोग एवं वर्तमानः प्रदेशन्‌ विक्तिप्प वेक्रियशरी र्योग्यान्‌ पुद्ग लाना- 
दाय यावद्वैक्तिय शरीरपर्याप्या पर्याप्त न गच्छुति तावद्रैक्रियेणय मिभ्रता, 
व्यपदेश ओदारिकस्य, प्रधानत्वात । एवक्माहारकेणापि सह मिश्रता 
द्रष्व्या, आद्ारयति चेंतेनेवेति तस्येव ८यपदेश इति ।” 


आर्थात ओदारिकशरीर वाला--वेक्रियलन्धिधाशक . मनुष्य, 
पचेन्द्रिय | तियंच था बादरपर्याप्त वायुकायिक जिस समय वेहिय 
शरीर रचता है 'उस समय वह; ओदारिक शरीर में - रहता हुआ 
अपने प्रदेशों को फेला फर, ओर वेक्रिय शरीर-योग्य पुदूगलों फो 
लेकर जब तक वैेक्रिय शरीर-पर्याप्ति को पूर्ण नहीं करता दे, तव 
तक उसके ओदारिकिकाययोग की वेक्रियशरोर के साथ मिश्रता है, 
परन्तु व्यवहार .ओदारिक को लेकर शोदारिक-मिश्रता का करना 
चाहिये ; क्योंकि उसी की प्रधानता है | इसी प्रकार श्राहरक शरीर करने 
के सम्यभी उसकेसाथ श्रोदारिक काययोग की मिश्रत्ता को जानलैनाचाहिये 


[ ४४ ] 


पहले, दूसरे, चौथे ओर तेरहवें गुणस्थानों ही में पाया 
जा सकता है | पर सैद्धान्त्कों का आशय यह है कि जिस- 
प्रकार कार्मण शरीर को लेकर ओदारिक-मिश्रता सानी जाती 
है, इसी प्रकार लब्धिजन्य वेक्रियशरीर या आहारक शरीर के 
साथ भी ओौद्ारिक शरीर की मिश्रता मान कर ओऔदारिकमिश्र 
काययोग मानने मं कुछ वाधा नहीं है । 


कार्मणकाययोग वाले जीवों में पहला, दूसरा, चोथा ओर 
त्तेरहवां ये ४ गुणस्थान पाये जाते हैं। इनमें से तेरहवां शुण- 
स्थान केवलसमुद्धात के तीसरे, चोथे ओर पांचवें समय में 
केवलि भगवान को होता हे | शेष तीन गुणस्थान अन्य जीवों 
को अन्तराल गति के समय तथा जन्‍म के प्रथम समय में 
होते हैं । 


कार्मण काययोग का वन्धखामित्व, औदारिकमिश्रकाय- 
योग के समान है, पर इसमें तिरयच्वआयु और मनुष्यआयु 
का वन्ध नहों हो सकता । अतएव इसमें सामान्यरूप से ११२, 
पहले गुणस्थान में १०७, दूसरे सें ९४७, चोथे में & ७० और 
तेरहवें गुणस्थान में १ ग्रकृृति का वन्ध होता है ! 


« यदापि कार्सण काययौग का वन्धस्वामित्व ओदारिकमिश्रकाय: 
योग के समान कहा गया है ओर चतुथथ गुणस्थान में श्रोदारिकमिश्र 
काययोग में ७५ प्रकर्तियों के वन्‍्ध पर शंका उठाकर ७० प्रकृपियों के 
बन्द्र फा सप्र्थन किया गया है तथापि छार्समयक्राययोग में चतुर्थ गुण 


[ ४५ ॥ 


आहारक काययोग और आहारकमिश्रकाययोग दोलों 
( छट्टे ही गुणस्थान में पाये जा सकते है, इस लिये उनमें उस 
शुणस्थान की बन्ध-योग्य ६३ + प्रकृतियों ही का वन्धस्वासित्व 
दूसोया गया है ॥ १५ ॥ 


३" प्या पम्प पान ५49 नया. 








स्थान के समय पूर्वोक्त शंका सम्राधान की कोई शआरवश्यकता नहीं; क्यों 
कि ओदारिकमिश्रकाययोग के, अधिकारी तिर्यच तथा मनष्य ही हैं जोकि 
मनुष्य-द्विक आदि ५ प्रकृतियों को नहीं बांधते; परन्तु कामंशकाययीम के 
अधिकारी मनुष्य तथा तियच के अतिरिक्त देव तथा नारक भी हैं नोकि 
भनुष्य-द्विक से लेकेर वज्ऋषभनाराचसंइनन तक ५ प्रकृतियों कौ चांपते 
हैं । इसीसे फकार्मंण फाययोग की चतुर्थ गुणल्थान सम्बन्धिनी बन्ध्य ७५ 
प्रकृतियों में उक्त पांच प्रकृतियों की गणना है । 
पू' यथा: तेवद्ठाहारदुगे जहा पमत्तस्छ? इत्यादि। 
| प्राचीन बन्धस्वामित्व, गा० १२ ] 
किन्तु आहार्कमिश्रकाययोग में देवशायु का वन्ध गोम्पदसार 
नहीं मानता, इससे उसके मतानुसार उस योगसें ६२ प्रकृतियों ही का 
बन्ध होता है। यथाः-- 
४उट्टगुणं वादारे, तम्मिस्से णत्यि देवाऊ।” 
[ क्ेक्राएड, गा० ११८ ] 


अर्थार आहारक काययौग में छट्टे गुणस्थान की तरह बन्धस्वामित्त , 
है, परन्तु आद्रकमिश्रकाययोग में देवायु का बत्घ नहीं होता । 


[ ४६ ॥ 
सुरओहो वेडव्वे,तिरियनराउ रहिओ य तम्मिस्से। 


वेघतिगाइम विधतिय-ऋसाय नवदुचउ पचगण॥१ दे॥ 


सरोधों वेकिये तिर्वदनरायुरहितर्त्र तन्यिश्रे । 


विकादियद्वितवितृतविक्रषाया नवद्विचतुणन्नगुरों | ?$ ॥ 


अथे--वैक्रियकाययोग में देवगति के समान वन्धखामित्व 
है । वैक्तियमिश्रकाययोग से तियेश्वआयु और भमनुष्यआयु के 
सिवाय अन्य सव ग्रकृतियों का वन्ध वेक्रियकाययींग़ के समान. 
है। (वेद और कपाय मार्गणा का वन्धखामित्व ) तीन वेद 
में ९ गुणस्थान हैं। आदिम-पहले ४ अनंन्तानुतन्धी कपायों, 
में पहला दूसरा दो शुणस्थान हैं । दूसरे-अग्रत्याख्यानावस्ण-- 
कपायों में पहिले ४ शुण्स्थान हैं । तोसरे-परत्यास्यानावरण-- 
कपायों में पहिले ५ गुणस्थान हैं | १६ | 
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मावाथ--वेक्रियकायथोगस । इसके अधिकारी देव- 
वथा चारक ही हैं | इससे इसमें गुणस्थान देवगति के समाच ४ 
दी माने हुए है ओर इसका वन्धखामित्व भी देवगति के समान 
हां अथात्‌ सासान्यकरूप से १०४, पहले गुणस्थान में १०३. 
दूसरे में ९६, तीसरे में ७० और चौथे में ७२ ग्रकृतियों का है। 


वेक्रियसिश्रकाथयोग | इसके:खामी भी देव तथा नारक. 
ही हैं, पर इसमें आयु का वन्‍्ध असम्भव है; क्योंकि यह 
योग अपवाप्त अवस्था ही में देवों तथा नारकों को होता है,, 
लेकिन देव तथा नारक पयोप्त: अवन्॑स्था में, अथोत्‌:६ महीने: 


[ ४७. | 


प्रमाण आयु बाकी रहने पर ही, आयु-बन्ध करते हैं । इसीसे: 

“ इस योग में तिरय॑त्वआयु और मनुष्य आयु के सिवाय अन्य 
सब प्रकृतियों का बन्धखामित्व . वेक्रिय काययोग के समार् 
कहा गया है। । 
वैक्रियमिश्रकाययोग, में वेक्रिय काययोग से एक - भिन्नता' 

और भी है । वह यहं है कि उसमें चार गुणस्थान हैं पर इसमें 
६8 तीन ही; क्योंकि यह योग अपयाप्त अवस्था ही में होता है 
इससे इसमें अधिक गुणस्थान असम्भव हैं। अतएव इसमें" 

” सामान्यरूप' से १०२, पहिले गुणुस्थान में १०१, दूसरे सें ९६ 
और चौथे में ७२ प्रकृतियों का बन्धखामित्र समभना चाहिये.। 


«५. पाँचवें गुणस्थान में वर्तमान -+- अम्बड परित्राजक आदि 
ने तथा छट्टे गुणख्थान में चततेमान विष्णुकुमार आदि सुनिनें 
वेक्रिय लब्धि के बल से वैक्रिय शरीर किया: था-यह बात शाख् 
में प्रसिद्ध है। इससे यद्यपि वेक्रिय - काययोगः तथा 
चेक्रियमिश्रकाययोग.- का पाँचवदें. ओर छट्टे ' गुणस्थान में होना 
सम्भव है, तथापि वैक्रियकाययोग वाले जीवों को पहिले. 





+ [ प्राचीन बन्धस्वामित्व-दीकां ए० १०६ | 

. #पिच्छे सासाणे वा अगिरयसस्मस्मि अहव गहियम्मि 

जंति जिया प्रलोए, सेसेकारसगुणे मौत्त ॥ १ ॥ 

- शर्थाव जीव मर कर परलौक में जाते हैं, तब वे पहले, दुसरे यह 
चोथे गुणस्थान को प्रहण किये हये दौते हैं, . परूतु इन तीन के सिवाय 
शेप ग्यारह गशणस्थानों को प्रहए, कर परलौक के लिये फोई भीव गमन:: 

 बह्दीं करता। + ( ओरोपपातिक घृत्र ए० 8६ 3 | 


[ ४८ । 

चार ही और वेक्रियमिश्रकाययोग वाले जीचों को पंहिलां, दूसरा 
और चौंथा ये तीन ही गुणजान वतलांये गये ढ, इसका कारण 
यह जान पढ़ता है कि लब्वि-जन्य वेक्रिंय शरीर की अल्पता 
( कम्ती ) के कारण उससे होने वाले वेक्रिय कायबोग तथा 
वैक्रियमिश्रकाययोग की विवज्षा आचायों. ने नहीं की है । किन्तु 
उन्होंने केवल भव-अत्यव वेक्रिय शरीर को लेकर ही 
वैक्रियकाययीग तथा वेक्रियमिश्रकाययोंग में क्रम से उक्त चार 
जोर तीन गुणस्थाव व्लाये है । 

# वेद ! इनमें ९ गुणजान माने जाते हैं, सो इस 
अपेक्षा से कि दीनों ग्रछ्ार के बंद का उदय नव शुणस्थान 
तक ही होता है, आगे नहीं । इसलिये नवों शुणख्थानों में वेढ 
का वन्यखामित्व वन्धाधिकार की तरह-अथात्‌ सासान्यरूप से 
१२०, पहिले शुणलान में ११७; दूसरे में १०१, तीसरे में 
७४, चौथे में ७७, पाँचवें में ६७, छट्टे में ६९, सातवें में ५८, 
या ५९, आठवें में ५८, ५६ तथा २६ जौर नववें शुणस्‍्थांन 
में २२ अक्वतियों का है । 





* बेद मागंणा से लेकर आहारक मसा्गण, लो शृध्दी गाया में 
निर्दिष्ट है, वहां तक सब मार्गणाओं में यथान्रम्मव गृरत्यान ही का 
कथन किया यया हे-बन्धस्वामित्व छा जुदा जुदा कथन नहों किया है । 
परंतु १६ वीं गाया के अंत में “नियनिय गणी हो? यह पद है धसदझी 
अनुदृति करके उक्त सब वेद आदि मार्गणाओं से बच्चलामिल का 
फयन भ्यवाथ से कर दिया हे | 'नियनिय गुणों हो” इस पद का मतलब 

है कि वेद आदि मार्गणाओं का अपने अपने गुणस्यानों में चन्पत्वामि 
स्व झोष-चन्धावित्नर के समान उम्रकलना[।. 


[| ४५ |] 


अनन्तानुबन्धी फ्षाय । इनका उदय पहले, दूसरे दो 
' गुणखानों ही में होता है, इसी से इनमें उक्त दो हीं-गुणस्थान 
माने जाते हैं। उक्त दो गुणलान के समय न तो सम्यक्त्व 
होता है और न॒चारित्र । इसी से तीर्थक्लर नामकर्म ( जिसका 
चन्‍्ध सम्यक्‍त्व से ही हो सकता है ) और जआहारक-हविक 
( जिसका वन्ध चारित्र से ही होता है )--ये तीन प्रकृतियां 
अनन्तानुवन्धि-कपाय वालों के सामान्य वन्ध में से वर्जित हैं । 
अतएव वे सामान्यरूप से तथा पहले गुणख्थान में ११७ और 
दूसरे में १०१ अ्कृतियों को वाँधते हैं । | 

अप्रत्वयाख्धानावरण कषाय | इनका उदय ४ गुण- 
स्थान पयन्‍त ही होने के कारण इनमें ४ ही शुणखस्थान माने 
जाते हैं । इन कपायों के समय सम्यक्त्व का सम्भव होने के 
कारण तीयेझ्ुर नामकर्म का वनन्‍्ध हो सकता है, पर चारित्र का 
अभाव होने से आहारक-हिंक का वनन्‍्ध नहीं हो सकता। 
अतएव इन कपषायों में सामान्यरूप से ११८, पहले शुरस्थान 
में ११७, दूसरे में १०१, तीसरे में ७४ और चौथे में ७७ 
ग्रकृतियों का वन्‍्धसखामित्त सममना चाहिये । 


प्रत्याख्यानावरण कषाय । ये ५ गुण्थान-पर्यन्त 

उदयमान रहते हैं, इससे इनमें पाँच गुणस्थान पाये जाते हैं । 

इन कपायों के समय सी स्वे-विरति चारितन्र न होने से आहा- 

रक-हिक का वन्ध नहीं हो सकता, पर तीर्थंकर नामकर्म फा 
हे | 


रू “५० ] 
बन्ध हो सकता है। इसी से इनमें भी सामान्यरूप से ११८, 
पहले शुणख्थान में ११७, दूसरे में १०१, तीसरे में ७४, <- 
चौथे में ७७ और पाँचवें में ६७ प्रकृतियों का ,वन्धखामित्व 
जानना || १६ ॥ 


संजलणतिगे नव दूस,लोहे चउ अजह दु ति अनाणतिगे! 
वारस अचक्खचक्खुसु,पठमा अहखायथ चरमचऊ।॥१७ 


संज्जलनत्रिके नव दश लोभे चलार्ययते दे त्रश्यज्ञानात्रेके। 
 द्वादशाउचक्षुश्चक्षपो:प्रथमाने वथाख्याते चरम चलारि ॥/७॥ 


अथे--संब्वलन-त्रिक ( संब्वलन क्रोध, मान, माया ) 
में ९ -गुणस्थान हैं। संज्वलन लोभ में १० शुणस्थान हैं । 
( संयम, ज्ञान, ओर दर्शन सार्येणा का बन्धखा[मित्व )---अवि- 
रति में ४ गुणख्थान हैं। अज्ञान-त्रिक में--मति अज्ञान, श्रुत 
अज्ञान, विभंगज्ञान में--दो या तीन गुणखान हैं | अचप्लुदेशन 
ओर चल्लुदंशन में पहिले १९ गुणस्थान हैं । यथाख्यावचारित्र में 
अन्तिम ४ अथात्‌ ग्यारहवें से चोद॒हवें तक शुणस्थान हैं. ॥१७॥ 


भावाथ-- 


संज्वलन | ये कपाय ४ हैं। जिनमें से क्रोध, मान और 
माया में ९ तथा लोस में १० शुणखस्थान-हैं | इन चांरों कपायों 
का वन्धमस्वामित्वे सामान्यरूप से ओर विशेषरूप से अपने अपने 
गुणखानों में-वन्धाधिकार के समान ही है | 


[ ५१ ॥ 

झविरति | इसमें पहले ४ गुणस्ान हैं। जिनमें से 
चौथे गुणखान में सम्यक्त्व होने के कारण तीथक्ुर नामकमे 
के बन्ध का सस्मव है, परन्तु आहारकह्विक का वन्ध--जोकि 
संयम-सापेज्ष है-इसमें नहीं हो सकता | इस लिये अविरति में 
सामान्यरूप से आहारकट्ठिक के सिवाय ११८, पहले शुण- 
खान में ११७, दूसरे में १०१, तीसरे में ७४ ओर चोनथे में 
७७ ग्रकृतियों का वन्ध होता है । 


अ्रज्ञान-अिक । इसमें दो या तीन शगुणणान हैं | इस 
लिये इसके सामान्यवन्ध में से जिन नामकर्म और आहारक- 
हिंक, ये तीन प्रकृतियाँ कम कर दी गई हैं; जिससे सामान्यरूप 
से तथा पहले गुणस्थान में १९७, दूसरे में १०१ और तीसरे 
में ७४ भ्रक्कत्तियों का वन्धखामित्व है । 


अज्ञान-त्रिक में दो था तीन शुणस्थान के माने जाने का 
आशय यह है कि तीसरे शुणरथान में वर्तमान जीवों की दृष्टि 
न तो सवंथा शुद्ध होती है और न सर्वथा अशुद्ध, किन्तु किसी 
अंश में शुद्ध तथा किसी अंश में अशुद्ध-मिश्र-होती है।इस 
मिश्र दृष्टि के अनुसार उन जीवों का ज्ञान भी मिश्र रूप-किसी 





+ इसका ओर भी खुलासा चोधे कमेग्न्थ में चीसवीं गाथा की 
व्याख्या में देखो । 


| ५२ | 
अंश में जझ्ञानरूप तथा किसीं अंश में अज्ञानरूप-माना- जाता है । 
जव #& दृष्टि की शुद्धि की अधिकता के कारण मिश्रज्ञान में 
ज्ञानत्व की सात्रा अधिक होती है ओर दृष्टि की अशुद्धि की 
कसी के कारण अज्ञानत्व की मात्रा कम, तब उस सिश्रज्ञान को 
ज्ञान मान कर मिश्रज्ञानी जीवों.की गिनती ज्ञानी जीवों में को 
जाती है। अतएव उस समय पहले और दूसरे दो गुणख्थान 
'के सम्बन्धी जीव ही अज्ञानी सममने चाहिये | पर जब दृष्टि 
की अशुद्धि की अधिकता के कारण मिश्रज्ञान में अज्ञानत्व की 
मात्रा.अधिक होती है ओर दृष्टि की शुद्धि की कमी के कारण 
ज्ञानत्व की सात्रा कम, तव उस मिश्रज्ञान को अज्ञान मान कर 
मिश्रज्ञानी जीवों की गिनती अज्ञानी जीवों में की जाती है। अत- 
एवं उस समय पहले, दूसरे .ओर तीसरे इन तीनों गुणस्थानों के 
सम्बन्धी जीव अज्ञानी समझने चाहिये। चोथे से लेकर आगे 
के सव गुणस्थानों के समय सम्यक्त्व-गुण के प्रकट होने से 
जीवों की दृष्टि शुद्ध ही होती हे-अशुद्ध नहीं, इसलिये उन जीवों 
का ज्ञान ज्ञानरूप ही ( सम्यग्ज्ञलान ) माना जाता है, अज्ञान 
' नहीं । किसी के ज्ञान की यथार्थता या अयथार्थता का निर्णय, 
उसकी दृष्टि ( श्रद्धात्तक परिणाम ) की शुद्धि या अशुद्धि पर 


निर्भर हे ।' 





# नी, मिथ्यात्व गुणस्थान से तीसरे गुणस्थान में श्राता हे, उसकी 
मिश्रदृष्टि में मिथ्यात्वांश अधिक द्वोने से अशुद्धि विशेष रहती है, ओर 
जो, सम्यकत्व को छोड तीसरे गृणस्थान में आता है, उसकी मिश्रदृष्ठि में 
सम्यक्लांश अधिक होने से शुद्धि विशेष रहती 


६ ५३ | 


अचत्तुदेशन और चत्तुद्शेन | इन में पहले १२ 
गुणस्थान हैं। इंनका वन्धस्वासित्व, सामान्यरूप से या प्रत्येक 
गुणस्थान में वन्धाधिकार के समान है । 


यथाख्यातचा रित्ञ । इसमें अन्तिम ४ गुणस्थान हैं । 
उसमें से चौदहवें गुशस्थान में तो योग का अभाव होने से बन्ध 
होता ही नहीं । ग्यारहवें आदि तीन गुणस्थानों में बन्ध होता है, 
पर सिफ्के सातवेदनीयका । इस लिये इस चारित्र में सामान्य 
और विशेषरूप से एक प्रकृति ही का बन्धखामित्व सममना 
चाहिये ॥ १७ ॥ 


सणनाणि सग जयाह,समइयछेय चउदुत्निपरिहारे। 
कफेवलदुगि दोचरमा-5जयाइंनव महखुओ हिहुगे॥!१८॥ 


मनात्ञाने तप्त यतादाने सावपायकच्छेद चत्वारि दूं पारहार | 
केवलादिके दे. चरमेज्यतादीने बच बतिश्रुतावधिद्विके ॥/८॥ 


० 


थे --मनःपर्यायज्ञान में यत-अमततसंयत-आदि 
७ अर्थात्‌ छट॒ठे से बारह॒वें तक गुणस्थान है। सामार्यिक और 
छेदोपस्थापनीय चारित्र में प्रमत्तसंयत आदि ४ शुणस्थान 
हैं। परिहारविशुद्धचारित्र में प्रमत्तसंयत आदि दो गुणस्थान 
हैं । केवल-हिक में अन्तिम दो शुणस्थान हैं। मतिज्ञान 
श्र॒तज्ञान), और अवधि-ह्विक में अयत-अविरतसस्यग्दष्टि- 
आदि ९ अथोव चौथे से वारहवें तक गुणस्थान हैं ॥ १८ ॥ 


([ ५४ ] 
भावाथ-- 


मन।पयोयज्ञान | इसका आविर्भाव तो सातवें गुणर्थान 
में होता है, पर इसकी आप्ति होने के वाद झुनि, अमादु-बश 
छट्टे गुगान को पा भी लेता है। इस ज्ञान को धारण करने 
वाला, पहले पाँच शुणस्थानों में वर्तमान नहीं रहता। तथा 
' अन्तिम दो शुरास्थानों में भी .यह ज्ञान नहीं रहता; क्योंकि 
उन दी गुणस्थानों में ज्षायिकज्ञान होने कें कारण किसी 
क्ञायोपशमिक ज्ञान का सम्भव ही नहीं है। इसलिये 
सनःपयाय ज्ञान में उपयुक्त ७ शुणस्थान माने हुये हैं। इसमें 
आहारकट्ठिक के वन्‍्ध का भी सम्भव है। इसीसे इस ज्ञान में 
सामान्यरूप से ६५ और छट्टे से वारहवें तक अत्येक शुणस्थान 


में वन्धाधिकार के समान ही प्रकृतियों का वन्धामित्व 
सममतना | 


सामाथिक और छेदो पस्थापनीय । ये दो संयम छट्टे 
आदि ४ गुणस्थान पयन्त पाये जाते हैं | इसलिये इनके समय 
आहारक हविंक के बन्ध का सम्भव है। अतएवं इन संयमों का 


वन्धसवासित्व सांमान्यरूप से ६५ प्रकृतियों का और छट्टे आदि 
प्रत्येक गुणस्थान में बन्धाधिकार के समान ही हैं । 


परिहारविशुद्धिकसंघम । इसे धारंण करनेवाला सातवें 
से आगे के गुणस्थानों को नहीं पा सकता। इस संयम के समय यद्यपि 


[. ५५ ] क्‍ 


अहारक-हिकक का, उदय नहीं होता, पर उसके बन्ध का सम्भव 
है | इसलिये इसका वन्धस्वामित्व सामान्यरूप से ६५ , प्रकृतियों 
का और विशेषरूप से पनन्‍्धाधिकार के समान-अथोत्‌ छट्े 


हि > 


गुणस्थान में ६३, सातवें में ५९ या ५८ प्रकृतियों का है । 


केवलद्धविक | इसके दो गुणस्थानों में से चोदहवें में तो 

वनन्‍्ध होता ही नहीं, तेरहवें में होता है पर सिर्फ सातवेदनीय का । 

इसलिये इसका सामान्य तथा विशेष बन्धसामित्व एक हीं 
अक्नति का है । 


मतिज्ञान, ,अुतज्ञान और अवधिद्विक | इन ४ 
मार्गणाओं में पहले तीन गुणस्थान तथा अन्तिम दो गुणस्थान नहीं 
होते; क्योंकि प्रथम तीन गुणस्थानों में शुद्ध सम्यकत्व न॑ होने से 
अज्ञान माना जाता है, ओर अन्तिम दो गुणस्थानों में ज्ञान होता 
है सही पर वह ज्ञायिक, क्षायोपशमिक नहीं । इसी कारण इनमें 
उपयुक्त ९ गुणस्थान साने हुये हें। इन ४ मा्गणाओं में भी 
आहारकट्ठिक के बंध का सम्भव होने के कारण सामान्यरूप से 
७९ अ्रकृतियों का और चौथे से बारहवें तक प्रत्येक गुणस्थान 
में बंधाधिकार के समान बंधखामित्व जानना | १८ ॥ 


# परिहारविशुद्ध संयमी को दस पूर्व का भी पूर्ण ज्ञान नहीं होता। 
इससे उसकी आहारक-द्विक का उदय असंभव है; क्योंकि इसका उदय 
चतुदृशपू्वधारी जो कवि झाद्ारक्क शरीर को घना सकता है--व्सी 
को होता है। ह 


[ ५६ ] 


४ दो गाथाओं से सम्यकत्व सार्गेणा का वंधखामित्व । ”. 


अडलउचवसमि चडवेयगि,खइयेइकार मिच्छतिगिदेसे | 
सुडुसि सठाणं तरस,आहारगि नियनियगणोहो॥ १& 


अष्टपिशमे चत्ारि बेदक्े ज्ञायिक एकादश मिध्यात्वातरके देशे | 
पूछे स्वत्थानं॑ त्रयोदशाउउह्ारके विजानिजगणोघः ॥2६॥ 


अथे--उपशम सम्यक्‍त्व में आठ-चौथे से ग्यारहवें तक 
गुणस्थान हैं। वेदक (न्तायोपशमिक) में ४ गुणस्थान-चौथे से 
सातवें तक-हैं | मिथ्यात्व-त्रिक में ( सिथ्यात्व, सास्वादन और 
सिश्रदृष्टि में ) , देशविरति में और सूक्ष्मसम्पराय में अपना 
अपना एक ही गुणस्थान है । आहारक मार्गणा में १३ गुणस्थान 
हैं। वेद त्रिक से लेकर यहाँ तक ॒ की सब मार्गणाओं का वन्ध 
स्वामित्व अपने अपने गुणस्थानो के विपय में ओघ-बन्धाधि- 
कार के समान-है ॥१९॥ 


भावाथे-- 


उपशम सम्पधक्त्व । यह सम्यक्त्व, देशविरति, प्रमत्त 
संयत-विरति या अप्रमतसंयत-विरति के साथ भी प्राप्त होता 
है । इसी कारण इस सम्यक्त्व में चौथे से सातवें तक ४ शुण- 
स्थान माने जाते हैं | इसी प्रकार आठवें से ग्यारहवें तक ४ 
गुणखानों में वर्तमान उपशम श्रेणीवाले जीव को भी यह सम्य- 
कत्व रहता है। इसलिये इसमें सब मिलाकर ८ गुणस्थान कहे 


[ ५७ |] 

हुए है. । इस सम्यक्त्व के समंय आयु का वन्ध नहीं होता यह 
बात अगली गाथा में कही जायगी। इससे चोथे शुणख्ान में 
तो देवआयु, मनुष्य आयु दोनों का वन्ध नहीं होता ओर पाँचवें 
जादि गुणस्थान में देव आयु का वन्ध नहीं होता । अतएबं इस 
सम्यक्त्व में सामान्यरूप से ७७ प्रकृतियों का, चौथे गुणस्थान में 
७५, पाँचवें में ६६, छठे में ६२, सातवें में ५८, आठवें में 
०५८-५६-२६, नववें में २२-२१-२०-१९-१८, दसवें में १७ और 
ग्यारहवें गुणर्थान में १ प्रकृति का वनन्‍्धसामित्व हे । 

वेद । इस सम्यक्त्व का सम्भव चोथे से साततें तक 
चार गुणस्थानों में है । इसमें आहारक-हिक के बन्ध का सम्भव 
है जिससे इसका वन्धखामित्व, सामान्यरूप से ७९ ग्रकृतियों 
का, विशेष रूप से--चोथे गुणखान में ७७, पाँचवों में ६७, 
छठे में ६३ ओर सातवें में ५९ या ५८ प्रकृतियों का है । 

ज्ञायिक। यह चौथे से चौदहवें तक ११ शुणस्थानों में 
पाया जा सकता है। इसमें भी आहारकट्ठिक, का बन्ध हो 
सकता है । इस लिये इसका चन्धस्वामित्व, सासान्यरूप से ७९ 
प्रकृतियों का और चौथे आदि भत्येक शुणखान में बन्धा- 
घिकार के समान है । 

मिथ्यात्व-त्रिक | इसमें एक गुणसान है--मिथ्यात्व 
मागेणा में पहला, साखादन मार्गेणा में दूसरा और मिश्रदृष्टि में 


| ५८ |] 
तीसरा शुणस्थान है । अतएव इस त्रिक का सामान्य व 
विशेष बन्धखासित्व वराबर ही है; जैसे:--सामान्य तथा 


विशेषरूप से मिथ्यात्व में ११९७, साखादन में १०१ ओर 
सिश्रदृष्टि में ७४ प्रकृतियों का । 


देशविरति ओर सच्ससम्पराथ | ये दो संयम भी 
एक एक गुणख्थान ही में माने जाते हैं । देशविरति, केबल पाँचवें 
गुणथान में ओर सूक्ष्मसम्पराय, केवल दसवें गुणस्थान में 
है। अतएव इन दोनों का वन्धखामित्व भी अपने अपने गुणस्थान 
में कहें हुए वन्धाधिकार के समान ही है अथात्‌ देशबिरति 
का वन्धखामित्व ६७ श्रकृतियों का और सूक्ष्मसम्पराय का 
१७ ग्रक्ृतियों का है । 


छे ९५७ " ३ कर 

आहारकभ्तागंणा । इसमें तेरह गुणस्थान माने जाते 

हैं। इसका वन्धस्वामित्व सामान्यरूप से तथा अपने प्रत्येक गुण- 
स्थान में वन्धाधिकार के समान है ॥ १९ ॥ 


[ ५९ ] 
“उपशम सस्यकत्व के सम्बन्ध में कुछ 
विशेषता दिखाते हैं:-...” 
परछुवसमि चदंता, आउ न बंधंति तेश अजयग॒ुण | 
देवमणुआउदीणो, देसाइसु पुण सुराउ विणा&॥२०॥ 


परमुपशमे वर्तमाना आयन वध्वन्ति वेबायतगरणे । 
देवमनुजायुहनो देशादिंपु पृ सुरायुविंना॥ २० ॥ 


अथ--उपशम सम्यक्त में वर्तमान जीव, आयु-बन्ध 
नहीं करते, इससे अयत-अविरतसम्यग्दृष्टि-गुणखान में देवआयु 
तथा मनुष्यआयु को छोड़कर अन्य अकृतियों का बन्ध होता है । 
और देशविरति आदि शुशस्थानों में देवआयु के विना अन्य 
खयोग्य प्रकृतियों का वन्ध होता है । 


सावार्थे--अन्य सम्यक्त्वों की अपेक्षा औपशमिक सम्य- 
" कत्व भें विशेषता यह है कि इसमें वर्तमान जीव के अध्यवसाय - 


. $ इस गाथा के विषय को स्पटता के साथ प्राचीन बन्धस्वामित्व में 
इस धकार कद्दा है :०«« 


८४उव्सम्मे वहंता, चउण्द्रमिक्कंपि आउय॑ नेय | 
वंधति तेश अनया, घुरनर आउईिं ऊरंतु ॥ ५१ ॥ 


ओधो देछ जयाइसु, सुराच्दीणें 5 जाव एवसंतो? इत्यादि ॥ ५२ ॥ 


[ ६० ॥ 


ऐसे [| नहीं होते, जिनसे कि आयु-वन्ध किया जा सके। 
अतएव इस सम्यक्त्व के योग्य ८ गुणखान, जो पिछली गाथा में 
कहे गये हैं उनमें से चौथे से सातवें तक ४ गुणखानों में- 
जिनमें कि आयु-वन्ध का सम्भव है-आयु-बन्ध नहीं होता । 


चौथे गुणस्थान में उपशम सम्यक्त्वी को देवआयु, मनुष्य- 
आयु दो का वर्जन इसलिये किया है कि उसमें उन दो 
आयुओं के ही वन्ध का सम्भव है, अन्य आयुओं के बन्ध का 


' उपशम सम्यक्त्व दो प्रकार का हे--पहले प्रकार का ग्रन्थिभेद- 
जन्य, णो पदले पहल अनादि मिथ्यात्वी की होता है। दूसरे प्रकार का 
उपशमश्रेणि में होने वाला, जो आठवें से ग्यारहवें तक ४ गुणस्थानों 
में पाया जा सकता है | पिछले प्रकार के सम्पक्त्व-सम्बन्धी गुणस्थानों 
में तो भ्रायु फा वन्‍्ध सर्वथा वर्जित है। रहे पहले प्रकार के सम्यक्त्व 
सम्बन्धी चोथे से सातवें तक ४ गुणस्थान सो उनमें भी ओपोशमिक 


सम्यक्ती आयुन्चन्ध नहीं कर सकता ॥ इस में प्रमाण यह पाया 
जाता है: 


४अणवंधोदयमाउगवंध काल॑ च सासयी कुणई । 
उवसमसम्भदिद्वी चहए्इमिकंपि नो कुणई॥ १॥७ 


अर्धाव--अमन्‍्त/नुवन्धी कपाय का बन्ध, उसका छदय, आयु का 
वन्‍्ध और मरण-दन ४ कार्यों को सास्वादन सम्यग्दष्टि फर सकता है, 
पर इन में से एक भी कार्य को उपशत्त सम्पग्दष्टि नहीं कर सकता ।* 


इस प्रमाण से यही छिढ होतो है कि . घपशम सम्यक्त्व के समय 
आयु-वन्ध-्योग्य परिणाम नहीं होते । 
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नहीं; क्योंकि चौथे गुण्थान में वर्तमान देव तथा नारक, 
मनुष्यआयु को ही वांध सकते हैं और तिर्य॑त्व तथा मनुष्य, 
देवआयु को ही । 


उपशम सम्यक्त्वी के पांचवें आदि गुणस्थानों के वन्ध सें 
'केवल देवआयु को छोड़ दिया है। इसका कारण यह है कि उन् 
गुणख्थानों में केवल देवआयु के वन्ध्र का सम्भव है; क्योंकि 
पांचवें गुणशस्थान के अधिकारी तिय॑श्च तथा मनुष्य ही हैं, और 
'छट्टे खातवें गुणस्थान के अधिकारी भनुष्य ही हैं, जो 
केवल देवआयु का बन्ध कर सकते हैं ॥ २० ॥ 





“हे गाथाओं में लेश्या का बन्धस्वामित्व ।? ' 


हे अद्धारखघं, आहारदुगण-साइलेसतिगे ! _ 
तं,तित्थो्ं मिच्छे, साणाइसु सन्चहिं ओहो ॥२१॥ 


ओपषेड्शदशशतमाहारकाद्विकोनमादिलेश्या त्रिके | 
तर्चाथोंन॑ मिथ्याते सातादनादिष सर्वत्नोघः ॥ २११॥ 
अथ-- पहिली तीन-कृष्ण, नील, कापोत-लेश्याओं में 
आहारिक ह्विक को छोड़ १२० में से शेष ११८ अहृतियों का 
ओघ-सामान्य-वन्ध खामित्व है । मिथ्यात्व गुणस्थान में 
तीर्थद्ूर नामकर्म के सिवाय २११८ में से शेष ११७का 
धस्वामित्व है। और साखादन आदि अन्य सब-दूसरा 


'तीसरा, चौथा तीन-गुणखानों में ओध (वन्धाधिकार के समान) 
'प्क्ृति-बन्ध है ॥ २१ ॥ 


[ ६९ | 


'माचाध--लजेश्यायें ६ हैं:--( १ ) कृष्ण, (२) नील, 
( ३) कापोत, ( ४ ) तेजः, (५ ) पद्म और ( ६ ) शुद्ध । 


कृष्ण आदि तीन लेश्या वाले आहारक-ट्विक को इस 
कारण बॉय नहीं सकते कि वें अधिकर्क से अधिक छः गुणस्थानों 
में वर्तमान माने जाते हैं: पर आहारक-हिंक का वन्ध सातवें के 
सिवाय अन्य गुणस्थानों में नहीं होता । अतएवं वे सामान्यरूप 
से १९८ भरक्षतियों के, प्रहले गुशखलान मे तीथंइझूर नामकर्म के 
सिवाय ११९७ श्रक्ृृतियों के, दूसरे में १०१, तीसरे सें ७४ और 
चौथे में |, ७७ प्रकृतियों के वन्धाधिकारी हैं | २१ ॥ 


# अधिक से अधिका कहने का मतलब यह है कि ययपरि इस 
कमग्रन्थ (गाथा २४ ) में कृष्ण आदि तीन लेश्यावाले, ४ गुण- 
स्थानों ही के अधिकारी माने गये हैं, पर चोथे कमंग्रस्थ ( गाथा २३ ) 
में उन्हें ६ गुणस्थान के अधिकारी वतलाया है। हू 

+ चोथे गुणस्थान के सम्रय कृष्ण आदि तीन लेश्याश्रों में ७७ 
प्रकृतियों का चनन्‍्चलाप्रित  साणाइसु सब्बहिं थोदो ! इस कथन से 
माना हुआ है। 


इसका उल्लेस प्राचीन वन्‍्धस्वामित् में स्पष्टल॒प से हैः-- 
+धुरनरआठयसहिया, अविरियतम्मार होंति नायब्या | 
तित्थयरेण जुया तद, तेऊलेसे पर बीच्छ || ४२ ॥” 
इससे यह.चात स्पष्ट हे कि धक्त ७७ प्रकृतियों में मनुष्य भाय 
तरह देव-आयु की गिनती है। गोम्म्रव्घार में बन्चोदयसला- 
घिकार की याधथा ११६ वों वेद-मागेया से लेकर आहारक-मार्गणा 
पयंत्त सब मागणाओं का बन्‍्धस्वामिल, गुणत्थान के प्प्तान कहा है- 


[ ६३ ] 
तेऊ नरयनव॒णा, उज्जोयचड नरयवार विणु सुक्का। 
विणु नरथवार पम्हा, अजिणाहारा इसा मिच्छे ॥२२॥ 
तेजोनरक्नवोना उद्योत्रचतुर्वरकद्वादश बिना शुक्ला; । 
बिना नरकद्वादश प्रग्मा आजेनाहारका इमा।भैथ्याते ॥२श५॥ 





इन मागणातं में लेश्यान्मागंणा का समावेश है | इससे कृष्ण आदि 
तीन लेश्याओं का चतुर्थ गुणत्वान-सम्बन्धी ७७ प्रकृतियों का भन्धस्वा- 
मित्व, गोम्मट्सार को भी अमिमत है | क्योंकि व्सके बन्धोदयसत्त्या- 
घिकार की गा० १०३ में चोथे गुणस्थान में ७७ प्रकृतियों का बन्ध 
स्पटरूप से माना हुश्ना है। 
इस प्रकार कृष्ण भादि तीन छेश्या फे चतुर्थ गुणस्थान-लम्बन्धी 
बन्धस्वामित्व फे विपय्‌ में करमंग्रन्थ ओर गोम्मट्सार ( फर्मकायठ ) 
दोनों का कोई मतभेद नहीं हे | 
परन्तु इस पर श्री जीवविजयजी ने ओर भ्री जयसोमसूरि ने 
इस गाया के अपने २ दचे में एक शंका उठाई है, वह इस प्रकार हैः--- 
०कृष्ण आदि तीन छेश्यावाले, णो चोधे गुणस्थान में वत्तेमान 
हैं इनको देवनआयु का बन्ध माना नहीं जा सकता; क्योंकि श्री 
भगवती छिटद्धान्त, शत्तक ३० के पहले उद्देश में झृष्ण-नीद्वन्कापौत 
लेश्यावाले, णो सम्पक्त्वी हैं उनके भायुनबन्ध के उम्बन्ध में श्रीगीतम 
खांमी के प्रश्न पर भगवान भद्दाचीर मे कहा हे कि-- कृष्ण थादि तीन 
लेश्यावाले सम्यक्ली मनुष्य-शक्रायु ही को बाघ सकते हैं, भन्‍्य आयु 
को नहीं |! उसी उद्देश में श्रीमोत्म खामी फे धन्य प्रश्न का उत्तर देते 
हुए भगवान्‌ ने यह भी कद्दा है कि---कृप्ण भादि तौन लेश्यावाले तिर्यच 
तथा मनुष्य णो सम्यक्त्दी हैं वेकिसी भी आयु कौ नहीं बांधते।” 
इस ध्रश्नीत्तर का सारांश इतना ही है कि उक्त तोन लेश्यावाले सम्प- 
क्लियों फो मनुप्य-भायु का बन्ध होता है, झन्य आायुथों का नहीं, 


[ ६४ ; 


अथ--तेजोलेश्या का बन्धखामित्व नरक-नवक-नरक 
त्रिक, सूक्ष्मन्रिक और विकल-त्रिक-के सिवाय अन्य सब अकृ- 
तियों का है। उद्योत-चतुष्क ( उद्योत नामक, तियच्च-द्विक 
तियेच्च आयु ) और नरक-दादश ( नरकत्रिक, सूक्ष्मत्रिक 
विकलत्निक, एकेन्द्रिय, खावर, आतप ) इन सोलह प्रक्ृतियों को 


सो भी देवों तथा नारकों की अपेद्य से | श्रीभगवती के उक्त मतानुसार 
कृष्ण श्रादि तोन लेश्याओं का चतुर्थ ग़ुणस्थान-सम्बन्धी बन्धस्वाम्रित्व 
देव-आयु-रहित अर्थात्‌ ७६ प्रकृतियों का माना जाना चाहिए, जो कर्मप्रन्थ 
में ७७ प्रकृतियों का माना गया दे [? 


उक्त शंका (विरोध ) का सम्राघान कहीं दिया नहीं गया है । 
टवाकारों ने चहुश्रुत-गम्य कह कर उसे छोड़ दिया है। गोम्मट्सार सें 
तो इस शंका के लिये जगह ही नहीं दे। क्योंकि उत्ते भगवती का पाठ 
मान्य करने का आग्रह नहीं हे । पर भगचती को मानने वाले कास- 
ग्रन्थिकों के लिये यह शंका उपेक्षणीय नहीं है | , 


दत्त शंका के सम्बन्ध सं जब तक किसी की ओर से दूसरा 
प्रामाशिक्त समाधान प्रकट न हो, यह समाधान मान लेने सें कोई 
आपत्ति नहीं जान पड़ती कि कृष्ण आदि तीन लेश्यावाले सम्यक्तियों 


के प्रक्ृति-बन्ध में देवशायु की गणना की गयी है सो कार्मंग्रन्थिक मत 
के श्रनुतार, सेद्धान्तिक मत के अपुसार नहीं । 


कर्मप्रन्थ ओर पिद्धान्त का किसी २ विषय में मत-भेद है, यह 
बात चोथे कर्मपन्‍थ की ४६ दीं गाथा में उल्निखित सेद्धान्तिक मत से 
निर्विवाद्‌ सिद्ध हे। इसलिये इस कर्मंयन्थ में भी उक्त देव-आयु का 
बन्ध होने न होने के सम्बन्ध में कर्मंगन्थ श्रोर सिद्धान्त का मत भेद 
मान कर श्रापस के विरोध का परिह्र कर लेना अनुचित नहीं | 


[ ६७५) 


छोड़ कर अन्य सत्र प्रक्ृतियों का बन्धस्वामित्व शुक्ललेश्या में है। 
उक्त मरक-द्वादशा के सिवाय अन्य सब प्रकृतियों का वच्ध पदा- 
लेश्या में होता है | मिथ्यात्व गुणस्थान में तेज आदि उक्त तीन 
लेश्याओं का वन्धस्वामिस्स तीथेंकर नामकर्म और आहा- 
रक-हिक को. छोड़ कर समझना ॥ २२ ॥ 
भावाथ-- 

तेजोलेश्या । यह लेश्या, पहले सात शुणस्थानों में पायी 

जाती है। इसके धारण करने वाले उपयुक्त नरक आदि ९ 


ऊपर जिस प्रभ्ोत्तर का कथन किया गया हे उसका आवश्यक मूल 
पाठ नीचे दिया जाता दै+-- । 

कण्इलेध्साणं भंते | जीवा किरियावादी कि .णेरइयाउयं पकरेंति 
पुच्छा ? गोयमा | णो गोेरइयाट्य पकरेंति, णे तिरिक्लनोणियाउय॑ 
पकरेंति, मणुध्साउयं पकरेंति, णे देवाठयं पकरेंति | अकिरिया 
अ्रणाणिय वेणइयवादी ये चत्तारिष आये पकरेंति | एवं णील 
तैस्‍्तावि का्लेस्सातरि | 

करदेलस्सायं भंते ! करिरियावादी पंचिंदियतिरिक्लजोणिया कि 
शणेरइयाजउयं पुच्छा ? गोयमा | णो णेरइयाउयं पकरेंति, णो तिरिक्ख- 
जोणियाठयें पकरेंति, णो मणुस्सांउयं पकरंति णो देवाव्यं पकरेंति। 
अ्रकिरियावादी अ्रणाणियवादी वेणइयवादी चंतब्विहंपि पकरेंति। जहा 
कण्डलेश्सा एवं शीललेस्तादि काउलेस्सावि | 

जहा पंचिंदियतिरिक्त जोरखियाणं वत्तव्वा भणिया एवं मसुस्सा- 
शु॒वि भाणियव्वा 

इस पाठ के 'किरियावादी' शब्द का अर्थ टीका में क्रियावादो-सम्य- 
शत्वी-किया गंया है । 


[ ६६: ] 

प्रकृतियों को वांघ नहीं सकते । क्योंकि उक्त ९ अकृतियां, ऋृष्ण 
आदि तीन अशुभ लेश्याओं से ही वांधी जाती हैं | इस लिये 
तेजोलेश्या वाले, उंन स्थानों में पेदा नहीं होते जिनमें-सरक- 
गति, सूक्ष्म एकेन्द्रि; और विकलेन्द्रिय में-उतक्त ९ ग्रकृतियों 
का उदय होता है | अतएव तेजोलेश्या में सामान्यरूप से १११ 
प्रक्ृतियों का, पहले गुण स्थान में तीथडकरनामकर्म और आहा- 
रक-हिक के सिवाय १११ में से शेष १०८ का और दुसरे 
से सातवें तक प्रत्येक गुणस्थान में वन्‍्धाधिकार के अठुसार 
बन्धस्वामित्व है | 

पद्मलेश्या | यह भी पहले सात ही शुण्स्थानों में पायी 
जाती है। पेजोलेश्या से इसमें विशेषता यह है कवि इसके 
धारण करने वाले उक्त नरक-नवक के अतिरिक्त एकेन्द्रिय, स्था- 
वर और आतप इन तीन अकृतियों को भी नहीं वांधते | इसी 
से पद्म लेश्या के सामान्च बन्ध में १२ अक्ृनतियां छोड़ कर १०८ 
प्रकृतियां गरिती जाती हैं | तेजोलेश्या- वाले, एक्रेन्द्रियरूप - से 
पैदा हो सकते हैं, पर पद्मलेश्या वाले नहीं। इसी कारण 
एकेन्द्रिय आदि उक्त तीन अकृतियाँ भी वर्जित हैं | अतएव. 
पद्म लेश्या का वन्वस्वामित्व, सामान्यरूप से १०८ प्रकृतियों 
का, पहले गुणस्थान में तीथ्थछुसनामकर्म तथा आहारक-टहविक 
के घटाने से १०५ का और दूसरे से सातवें तक अत्येक गुण- 
स्थान में वन्धाधिकार के समान सममना । 


[ ६७ ] 
शक्ललेश्या । यहं लेश्या, पहले १३ गशुणस्थानों में 


पायी जाती है । इसमें पद्मलेश्या से विशेषता यह है कि पंदूम- 

लेश्या की अवन्ष्य--नहीं बांधने योग्य--प्रक्ृतियों के अलावा और 
भी ४ अक्ृृतियां ( उद्योत-चतुप्क॑ ) इसमें वांधी नहीं जातीं। 
इसका कारण यह है कि पद्मलेश्या वाले; तियेत्च में-जहां कि 
उद्योत-चतुष्क का उदय होता है--जन्म ग्रहण करते हैं, पर . 
शुक्ललेश्या वाले, उसमें जन्म नहीं लेते । अतएवं कुल २१६ 
अंकृतियां सामान्य बन्ध-में गिनी #नहीं जाती। इस से शुक्ल 


+# इस पर एक शंका होती है | सौ इस प्रकार-«- 


ग्यारहवीं गांधा में तीसरे से आठवें देवलोक तक का बन्पस्वामित्व 
कहा है; इसमें छठे, सातवें श्रोर आठवें देवलोकों का-जिनमें तत्तार्थ 
अध्याय ४ सूत्र २गे के भाष्य तथा संग्रहयी-गाथा १७५ के अ्रनुसार 
शुक्र लेश्या ही मानी जाती दे-चन्धस्वामित्त भी आजाता हे। 
ग्यारवों गाथा में कहे हुये छठ आदि तीन देवलोकों के चन्धस्वामित्व 
के अनुसार , शुक्ललेश्या वाले भी ष्यथोत-चतुप्क को बांध सकते हैं, 
पर इस बाईसर्वी गाथा में शुक्र लेश्या का णो साम्रान्‍्य बन्धत्वामित्त् 
कहा गया है उप्तमें व्योत-चतुप्क को नहीं गिना है, इसलिये यह 
पूर्वापर विशेष है| 


श्री जीवविजयजी ओर भी जयलोमसूरि ने भी अपने अपने 
अये में उक्त विरोध को दर्साया है। 


दिगम्वरीय कमंशाख में भी इस कम्रग्रन्थ के समान ही वर्णन 
है: गोम्मठसार ( क्मकाएडन्गा० ३१२) में सहत्तार देवलोक तक 
- का जो बन्धस्वामित्त कहा गया है उसमें इस कमग्रत्थ को व्यारहर्वी 





| $८ ) 


लेश्या का वन्धस्वामित्व सामान्यरूप से १०४ प्रकृृतियों का 
मिथ्यात्व शुणस्थान में जिननामकर्म ओर अद्दारक-ट्विक के 





गाथा के-सम्रान ही - ब्योत-चतुष्क परिगणित हैं | तथा करमकाण्ड-गाथा 
१२१ में शुक्षकेश्या का., बन्धत्वामित्त कहा हुआ है लिसमें व््योत 
अतुष्क का वजन दै। 


इस प्रकार कमग्रन्थ तथा गोम्मदसार में बन्धस्तामित समान 
होने पर मी दिगम्वरीय शासत्र में उपयक्त विरोध नहीं शआता। क्योंकि 
दिगम्बर-मत के अनुप्तार लान्तव ( श्वेतास्वर-प्रसिद्ध लास्तक ) 
' देवलोक में पद्मलेश्या द्वी है-(तत्वाथे-अध्याय-४-स्‌ू० २१ की सर्वार्थप्रिद्धि 
दीका) । भ्रतएव दिगम्बरीय सिद्धान्तानुसार यद्द कद्दा जा सकता है कि 
सहस्तार देवलोक पयन्त के वनन्‍्धत्वाम्रित्व में व्योत्-चतुष्क का परिसणन 
है सो पत्रलेश्या वालों की श्रपेत्ता से, शुक्नलेश्या वालों की 
अंपैक्ता से नहीं | ह 


परन्तु तत्ततार्थ भाष्य, संग्रदरणी आदि श्वेताम्बर-शात्र में देवलोकों 
की लेश्या के विषय में जेसा उल्लेख है उसके श्रनुप्तार उक्त विरोध का 
परिद्दर नहीं होता | 


यद्यपि इस विसेध के परिहार के लिये श्री जीवविजयजी ने 
कुछ भी नहीं कद्दा है, पर श्री जयसोमसूरि ने तो यह लिखा है कि 
#वक्त विरोध की दूर करने के लिये यह मानना चादिये कि नतववें 
आदि देवलोकों में ही केवल शुक्रलेश्या है [? 


उक्त विरोध के परिह्दर में श्री जयसोमसूरि का कथन, ध्यान 
देने योग्य है। उस कथन के अनुसार छठे आदि तीन देवलोकों में पद्म 
शुक्र दो लेश्याएँ और नववें आदि .देवलोकों में केवल शुक्र लेश्या मांन 
लेने से उक्त विरोध हट जाता है । 


[ #९ ;ै॥ 


सवाय १०१ का, और दूसरे शुणस्थान में नपुंसक वेद, हुंड- 
संस्थान मिथ्यात्व, सेवा्तंसंहनन-इन ४ को छोड़ १०१ में से 


अनबन यह प्रश्न हौता हे कि -तत्वार्थ-भाष्य ओर संप्रहणी- 
घृत्र-जिसमें छूटे, सातवें ओर आठवें देवजोक में भी फेवल शुक्र 
लेश्या का द्वी उल्लेख है उसकी कया गति ? इसका समाधान यह करना 
चाहिये क्वि तच्ार्थनमाष्य ओर संयदणी-सूत्र में जो कथन दे वह 
बहुलता की श्रपेष्ा से | अर्थाद चट्टे आदि तीन देवलोकों में शुक्र 
लेश्या वालों की ही बहुलता है, इसलिये उनमें पद्मलेश्या का सम्भव 
होने पर भी उसका कथन नहीं किया यया है| लौक में भी श्रमेफ 
व्यवहार प्रधानता से होते हैं। अन्य जातियों के होते हुए भी जब 
आद्य्णों की बहुतायत द्ोती है तय यही कहा जाता है कि यह ब्राश्मणों 
. का ग्राम है। 


उक्त समाधान का आश्रय लेने में श्री जयघोमसूरि का कथन 
सहायक है। इस प्रकार दिगम्बरीय प्रन्थ भी उस सम्बन्ध में मागदशकः 
है| इसजिये उक्त ता्थ-भाष्य और संग्रदणी-सृत्र की व्याख्या को 
ठदार बनाकर वक्त विसेष का परिद्वार कर लेना अपंगत नहों ज्ञान 
पड़ता | ह 
टिप्पण में उल्लिखित ग्रन्थों के पाठ क्रमशः नौचे दिये जाते हैं:-- 
* “शेपेषु लान्तकादिष्वासचोर्थंसिध्चा चछुक्ललेश्या३? 
( तत्वार्थ भाष्य ) 


- +कष्पतिय पन्द लेसा, लंताशसु सुकलेस हुति सुरा” 
( संग्रहणी गा, १७५ ) 


[ ७४० ] 


शेष ९७ अकृतियों का है। तीसरे से लेकर तेरहवें तक प्रत्येक 
गुणस्थान में वह बन्धधिकार के समान है ॥ २२९ ॥ 


<४००७०३/७पमाबद 0 ६.० वलकम+»०मकमम्यामछ 


“सव्य, अभव्य, संज्ञी असंगी और अनाहारक 
सार्गणा का वंन्धस्वामित्वं ।” 


सब्वधुण भव्वसन्निस ,ओह अभव्वाअसंनिमिच्छुसभा 
सासणि असंनि सत्निव्व, कम्मणभंगों अणाहारे। २३॥ 


पवगरण भव्यत्तान्ज्वष्वाधांउसव्या अत्तान्च्रिनां ॥ध्यापना।.॥ 
सातादनेउतंज्ञी संज्विवत्कामण॒मंग्रोजनाहारे ॥२ २॥ 


अथ--सब (चौदह) गुणस्थान वाले भव्य और संक्षियों ' 
का पन्धस्वामित्व वन्धाधिकार के समान है। अभव्य और 
असंज्ञियों का वन्धस्वामित्व मिथ्यात्व मागेणा के समान है। 
सासादन शुणरथान में असंज्ञियों का .बन्धस्वासित्व संज्ञी के 


“कप्पित्थीज्तु ण॒ तित्थं, सलदरसहस्सारगोत्ति तिरियहुगं। 
तिरियाऊ उज्ञोबो, अत्थि तदो ण॒त्थि सदरचऊ |» 
( कर्मकारड गा. ११२ ) 


सुझे सदरचड़क वामं॑तिमबारसं च ण॒ व अत्थि! 
( कर्ंकाएड गा. १२१ ) 


“ब्रह्म न्नोकत्रद्योत्तरत्तान्तवफा पिऐ्ठेषु पद्म लेश्या । शुक्र मद्दा 
शुक्रशतारसहस्रारेषु प्मशुक्कलेश्या: ।”? (सर्वाथेसिद्धि | 
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| ७४७१ | 
संसान है । अनाहारक भार्गणा का वन्धस्वामित्व कार्मण योग 
के वन्धस्वामित्व के समान है ॥२श॥ 


भावाथ । 


भव्य ओर संकज्ञी-ये चौदह गुणस्थानों के अधिकारी 
घर #"९ के. कक ९७ 
हैं । इसलिये इनका वन्धस्वामित्व, सव शुण॒स्थानों के वियय में 
वन्वाधिकार के समान हो है । 


झमसवचज्य---ये पहिले गुणस्थान में ही बतंमान होते हैं । 
इनमें सम्यक्त्व और, चारित्र की प्राप्ति न' होने के कारण 
तीथकर नामकर्म तथा अहारक-द्विक के वनन्‍्ध का सम्भव ही 
नहीं है । इसलिये ये सामान्यरूप से तथा पहले गुणस्थान में 
तीर्थंकर नाम कम आदि उक्त तीन प्रकृतियों को छोड़कर १२० में 


से शेष ११७ प्रकृतियों के वन्‍्ध के अधिकारी हैं | 


अस॑ंज्ञी-ये पहिले दूसरे दो गुणस्थानों में वतसान पाये 
जाते हैं | पहिले गुणस्थान में इनंका वन्धस्वामित्व मिथ्यात्व के 
समान है, पर दूसरे गणस्थान में संज्ञी के समान, अथात्‌ ये 
असंगी, सामसान्यरूप से तथा पहिले गुणस्थान में तीथंकर नाम 
कर्म आदि उक्त तीन ग्क्ृृतियों को छोड़ कर, शेष ११७ प्रक्ृंतियों 
के वन्धाधिकारी हैं और दूसरे शुणस्थान में १०१ प्रकृतियों के । 


[| ७२ ] 


झनाहरक- यह मार्गणा पहिले; दूसरे, चौथे, तेरहवें 
और चौदहवें-इन ५ गुणस्थानों में $ पाई जाती है । इनमें से 
पहिला, दूसरा, चौथा ये तीन शुणस्थान उस समय होते हैं जिस . 
समय कि जीव दूसरे स्थान में पेदा होने के लिये विग्रह गति 
से जाते हैं; उस समय एक दो था तीन समय प्यनन्‍्त जीव को 
आदारिक आदि स्थूल शरीर नहीं होते इसलिये अनाहारक 
अवस्था रहती है। तेहरवें गुणस्थान में केवल समुद्वात के 
तीसरे, चौथे और पांचवें समय में अनाहारकत्व होता है। 
इस तरह चौदहवें गुणस्थान में भी योग का निरोध-अभाव हो 
जाने से किसी तरह के आहार का सम्भव नहीं है । परन्तु 
चौदहयें शुशस्थान में तो वन्ध का सबथा अभाव ही है इसलिये 
शेप चार गशुणस्थानों में अनाहारक के वन्धस्वामित्व का 
सम्भव है, जो कार्मशकाययोंग के बन्धस्वामित्व के 





'' यथाः-- पिड़मंतिमदुर अजया, श्रणद्ारे भग्गणासु गुणा [?7 
ढ [ चहुथे क्रमग्रन्थ, गाथा, २३ ] 

यही बात गौम्मठसार में इस प्रकार कदी गई हैः--- 

४विग्गहगदिमावण्णा, फेवलिणो समुग्धदी अ्रजोगीय | 

छिष्था य अणाद्वरा, छेसा आहास्या जीवा ॥” 

' (जीव. गा. ६६५ ) 

भर्थादे विग्रदनति में वत्तप्रान लीव, सप्ुद्धात वाले केवली, 
अयोगि-केवली ओर सिद्ध-ये अनाहारक हैं| इनके सिवाय शेष सब 
जीव भाद्यरक हैं | 


. 
ही] प्रषक्त- 


[ ७३ ] 


समान ही है। अथात्‌ अनाहारक का बन्धस्वामित्व सामा- 
न्‍्वरूप से ११२ प्रकृतियों का, पहले गुणस्थान सें १०७ का; 
दूसरे में ९४ का, चौथे में ७५ का और तेरहवें में एक अक्ृति 


का है ॥२३॥ 





« लेश्याओं में गुणस्थान का कथन | 


८ 


तुसकक्‍्काह गुणा, चउ सग तेरत्ति वन्धसा मित्तं 
4? 


तिस इस 
दावद्सरिलिहियं, नेयं कम्मत्थयं सोड” ॥२७॥ 


शी 


पिधृप द्यो श॒क्कावां गुराएचतवार: सप्त त्रयोदशोति बन्‍्धस्वारि- 


"लग | देवेन्द्रतूशिलिलित हेय॑ कर्मस्तवं श्रत्ता ॥२५॥ 


अथ-पहली तीन लेश्याओं में चार गुणस्थान हैं । तेज: 
और पद्म दो लेश्याओं में पहिले सात गुणस्थान हैं। शुक्ल 
लेश्या में पहले तेरह शुणस्थान हैं । इस प्रकार यह “वन्धस्वा- 
मित्व नामक प्रकरण-जिसको श्री देवेन्द्रसूरि ने रचा है-उसका 
ज्ञान कमस्तवों नामक दूसरे कर्मग्रन्थ को जानकर करना 
चाहिये ॥ २४ ॥ । 


माचाथ-कृष्ण अ द पहली तीन लेश्याओं को ४ 
गुणस्थानों में ही मानने का आशय यह है कि ये लेश्याएं 
अशुभ परिणामरूप होने से आगे के अन्य शुणस्थानों में पाई 
हीं जा सकतीं । पिछली तीन लेश्याओं में से तेज: और पद्म 
* दो शुभ हैं सही, पर उनकी शुभता शुक्ल लेश्या से बहुत 


[ छ8 है 
कम होती है | इससे वे दो लेश्याएँ सातवें गुणस्थान तक ही 
पायी जाती हैं । झुक्ल लेश्या का स्वरूप इतना शुभ हो सकता ' 
है कि वह तेरहवें गुशस्थान तक पायी जाती दे। 


इस प्रकरण का 'वन्धस्वामित्व' नाम इस लिये रक्खा गया 
है कि इसमें मा्गणाओं के द्वास जीवों की पअक्ृृति-बंध-सम्वंधिनी 
योग्यता का-चंधस्वामित्त का-विचार किया गया हैं । 


इस प्रकरण में जेंसे मागंणाओं को लेकर जीवों के 
चंवस्वामित्त का सामान्यरूप से विचार किया है, बेस ही 
गुण स्थानों को लेकर विशेष रूप से भी उसका विचार किया 
गया है, इसलिये इस प्रकरण के जिज्लासुओं को चाहिये कि वे 
इस को असंदिग्धरूप से जानने के लिये दूसरे कम भंथ का 
ज्ञान पहले सम्पादन कर लेवँ, क्योंकि दूसरे कर्मग्रन्थ के वंधा- 
धिकार में शुणशस्थानों को लेकर प्रकृति-वंध का विचार किया 
जो इस प्रकरण में भी आता हैं | अतएव इस प्रकरण भें जगह 
जगह कह दिया है कवि अमुक सार्यणा का वंधस्वामित्व वंधाधिकार 


०. 


के समान है | 


(27 


गाथा में जैसे लेश्याओं में शुशस्थानों का कथन, वंध 
स्वामित्र से अलग किया है बसे अन्य मार्गणाओं में शुणस्थानों 
का कथन, वंघल्वामित्व के कथन से अलग. इस प्रकरण . में कहीं 
नहीं किया है । इसका कारण इतना ही है क्रि अन्य मार्गणाओं 
में तो जितने जितने गुणस्थान चौथे कर्मप्रंथ में दिखायें गये हैं 
"इनमें कोई मत भेद नहीं है पर लेश्या के सम्बंध में ऐसा नहीं 


[ ७५९ |] 
है । $ चोथे कर्मग्रन्थ के मतानुसार कृष्ण आदि तीन लैश्याओं 
में ६ गुणस्थान हैं, परन्तु '' इस तीसरे कर्म्रंथ के सता- 
मुसार उनमें ४ ही गुणस्थान मानें जाते हैं। अतएवं उनमें 
वंधस्वामित्व भी चार गुणस्थानों को लेकर ही वर्णन किया 
गया हैं ॥ २४ ॥ 





इति बन्धस्वामित्व नासक तीसरा कर्मग्रन्थ । 


ह यथा:-- गस्सन्रितु पदमदुर्गं, एठ्मतिलेसापु छुव दुसु सत्त ।? 
अर्थात्‌ भ्रस्ज्ञी सें पहले दो गुणत्थान हैं, कृष्ण भ्रादि पहली 
तीन लेश्याओं में छुः और तेनः तथा पद्म लेश्याओं में सात गुणस्थान हैं | 
( चतुर्थ कमग्रन्थ, गा. २३ ) 
पं कृष्ण आदि तीन लेश्याओं में ४ गुणस्थान हैं यह मत्त, 
'पंचसंग्रह” तथा प्राचीन बन्धस्वामित्व' के अनुसार हैः--- 
५ छह्लेस्ता नाव सम्मोति? [ पंचसंग्रहद १-३० ] 
' ४छुचडसु तिण्णि तोस, छुएह सुक्का अजोगी अलेस्सा” 
[ प्राचीन बन्ध्वाभित्व, गा, ४० ] 
यही प्रत, गौम्मदसार को भी मान्य हैः-- 
धधावरकायप्पहुदी, अविश्दसम्मोत्ति अपुहत्तिहलेस्ता | 
सएणीदो अ्रपमत्तो, जाव दु सुहतिण्णिलेस्साओ | 
[लीव, गा. ६६१] 
, श्रधांद पहली तीन अशुभ लेश्याएं स्थावरकाय से लेकर चतुथ 


गुणस्थान-पर्यत होती हैं भर अंत की तीन शभ लेश्याएँ संज्ञी म्रिथ्वा- 
टष्टि से लेकर अपमत्त-पर्यत होती हैं । 


परिशिष्ट क 


(१) गोम्मदसार के देखने योग्य स्थल-तीसरे कर्म- 

प्रन्थ का विषय-गुणस्थान को लेकर मार्गणाओं में वंधखामित्व 

का कथन-गोम्मटसार में है, ' जो 'कर्मकार्श्ड गा. १०५ से १२१ 

तक है । इसके जानने के लिये जिन बातों का ज्ञान॑ पहले आव- 
श्यक है उनका संकेत गा. ९४ से १०४ तक है | 


शुणस्थान के लेकर मार्गणाओं में उदय-खामित्व का 
विचार, जो प्राचीन या नवीन तीसरे कर्मअन्थ में नहीं है वह 
गोम्मदसार में है। इसका प्रकरण क्मकांड गा. २९० से 
३३२ तक है | इसके लिये जिन संकेतों का जाननां आवश्यक है 
वे गा. २६३ से २८९ तक में संग्रहीत हैं। इस उद्य-स्वामित्व 
के प्रकरण में उदीरणा-सांमित्व का विचार भी सम्मिलित हे । 


गुणस्थान को लेकर मा्गणाओं में सत्ता-खामित्व का 
विचार भी गोम्मटसार में है, पर कमग्रन्थ में नहीं | यह प्रकरण 
कर्मकांड गां. ३४६ से ३५६ तक है। इसके संकेत गा. ३१३ से 
से २४५ तक से है । द 


(२) श्वेतामग्बर-दिगम्वर 'संप्रदाघ के समान- 
असमान कुछ सनन्‍तव्य । 


[ ७७ ;ै 

(१) कर्ममन्य में तीसरे शुणस्थान में आयु का 
बन्ध नहीं माना जाता वेसा ही गोस्सटसार में भी। गा. ८ 
की टिप्पणी पु. १५ | 

(२) पृथ्वीकाय आदि मागणाओं में दूसरे शुण- 

स्थान में ९६ और ९४ प्रकृतियों का चनन्‍्ध, मत-भेद से कर्मगरन्थ 
में है । सोम्मटसार में केवल ९४ प्रकृतियां का वन्‍ध वरित्त है 
गा. २१२ की टिप्पणी पृ० ३२-३२०। 


एकेन्द्रिय से चतुरिन्द्रिय पर्यत चार इन्द्रिय मागणाओं 
में तथा प्थिवी जल और बनस्पति तीन कायमार्गणाओं में पहला 
दूसरा दो शुणस्थान कर्मग्रन्थ में माने हुए हैँ । गोम्मटसार 
कर्मकांड को यही पक्ष सम्मत है; यह वात कर्म० गा. ११३- 
११७ तक का विपय देखने से स्पप्ट हो जाती है। परन्तु 
सवाधसिद्धिकार का इस विपय में भिन्न सत है । वे एके- 
न्द्रिय आदि उक्त चार इन्द्रिय मार्गणाओं में और प्रथिवीकाय आदि 
उक्त तीन कायमार्गणाओं में पहला ही गुणस्थान मानते हैं । 
( इन्द्रियाठुवादेन एकेन्द्रियादिपु चतुरिन्द्रियपयन्तेपु एकसेव 
मिथ्यादष्टिस्थानम: कायानुवादेन प्रथिवीकायादिपु वेनस्पतिकाया- 
न्तेषु एकमेव मिथ्याहष्टिस्थानम तल्था्थ अ. १ सू. ८ का 
सर्वार्थसिद्धि ) सवार्थसिद्धि का यह मत गोम्सठसार जीव- 
हाण्ड गा. ६७७ में निर्दिष्ट है । 


| ७८ |] 


एकेन्द्रियों में गुणस्थान मानने के सम्बन्ध में श्वेताम्बर 
संप्रदाय में दो .पत्त चले आते हैं। सेध्यान्तिक पक्ष .- सिफ़ 
पहला गुशस्थान ( चतुर्थ ,कर्ममन्थ गा.. ४८ )- और 
कार्ममन्थिक पक्ष पहला दूसरा दो गुणस्थान मानता है ( पंचसंग्रह 
दवा. १-२८ ) । दिगम्वर संग्रदाय में यही दो पक्ष देखने में आते हैं । 
स्वार्थसिद्धि और जीवकारड में सैध्यान्तिक पक्ष तथा कमकाएड 
में कार्म्रन्थिक पत्त है | 


(३) ओदारिकमिश्रकाययोग मार्गणा में मिथ्यात्व 
गुणस्थान में १०९ प्रकृतियों का बन्ध जैसा कम्मेग्नन्थ में है 
वैसा ही गोम्मटसार में । गा. १४ की टिप्पणी पू. ३७-३९ [ 


(४) औदारिकमिश्रकाययोग मार्गणा में सम्यकर्त्व 
को ७५ प्रकृृतियों का वन्‍्ध्‌ न होना चाहिये किन्तु ७० श्रक्भतियो 
का ऐसा टवाकार का सन्तव्य है। गोम्मटसार को यही मन्तव्य 
अभिमत है। गा. १५ की टिप्पणी प्र. ४०-४२ । 


(४) आहारकमिश्रकाययोग में ६३ अ्रक्नतियों 
का वन्ध कमंग्रन्थ में माना हुआ है, परन्तु ग्रोम्मटसार में ६२ 
प्रकृतियों का । गा. १५ की टिप्पणी पृ. ४५। 


(६) ऊण आदि तीन लेश्या वाले सम्यक्त्विओं 
को सैद्धान्तिक दृष्टि से ७५ ग्ररृतियों का बन्ध साना जाना 


चाहिये, जो कमप्नन्थ में ७७ का माना है | गोस्मटसार भी उच्त 
३७ शे ् कतियों 

विपय में कमंग्रन्थ के समान ही ७७ अक्वतियों का वन्‍्ध मानता 

है। गा. २१ की टिप्पणी पृ. ६२-६५ | 


[ ७९ ] 


(७) श्वेताम्बर संप्रदाय में देवलोक १२ माने हैं। 
(तत्वार्थ अ. ४ सू. २० का भाष्य ), परंतु द्गिम्वर संप्रदाय 
में १६। (तत्वार्थ आ. ४ सू. १८ की सवोथंसिद्धि )। श्वेताम्बर 
संप्रदाय के अनुसार सनत्कुमार से सहस्नार पर्यन्त छः देवलोक 
हैं, पर दिगम्बर संप्रदाय के अनुसार १०१ इन में अद्योत्तर, 
कापिष्ठ, शुक्र, शतार ये चार देवलोक हैं, जो श्वेताम्बर संग्रदाय 
में नहीं माने जाते । 


श्वेतास्वर संप्रदाय में तीसरे सनत्कुमार से लेकर पाँचवें 
त्रद्मलोक पर्यत केवल पद्मलेश्या और छट्टे लोतक से लेकर ऊपर 
के सब देवलोकों में शुक्ल लेश्या मानी जाती है | परंतु द्गिम्बर 
संप्रदाय में ऐसा नहीं। उसमें सनत्कुमार, माहेन्द्र दो देवलोकों में 
तेजो लेश्या, पद्म लेश्या, श्रह्मलोक, त्रह्मोत्तर, लातव, कापिष्ठ 
इन चार देवलोकों में पद्म लेश्या शुक्र महाशुक्र शवार, सहख्ार 
चार देव लोकों में पद्मलेश्या तथा शुद्ल लेश्या और आनत 
आदि शेप सब देवलोकों में केवल झुहू लेश्या मानी 
जाती है । 


कर्मग्रन्थ में तथा गोम्मटसार में शुर्ध लेश्या का बंधखामित्व 
समान ही है । गा. २२ की टिप्पणी छू. ६७-७० । 

._-(८) तीसरे कर्मग्ंथ में कृष्ण आदि तीन लेश्याएं 
पहले चार गुंणस्थानों में मानी हैं, गोम्मटसार ओर सवारथंसिद्धि 
में-वही सत है । गा. २४ की टिप्पणी. पृ. ७५ | 


[ ८० | 


(६) गतित्रस--खेतास्व॑र दिगम्बर दोनों संग्रदायों में 
वेज: कांयिक, वायुकायिक जीव, स्थावर नामकर्म के उदय के 
कारण स्थावर माने गये हैं, तथापि श्वेताम्वर साहित्य में अपेक्षा 
विशेष से उनको चस भी कहा हैः--- 








४वदेह बाऊ अर वोषव्वा, एराला य तेसा तहा। 
इबेते तता तिविद्दा, तेसिमेण्सुरेह मे [० 
ह (उत्तराध्ययन श्र, ३६. गा, १०७) 
“तेजोवाब्योश्व स्थावरनाप्रकर्मोंदयेडप्युक्तहप॑ श्रस्ननमस्तीति अ्सत्वे, 
द्विषा हि तद यतितो, लब्धितश्व; तेनोवाय्वोगतित ददाराणां च 
लब्धितो5पि त्सत्वमिति” कक 
ह (टीका-वादिवेताल शांतिलूरि) 
“तेजोवायूद्वीन्टियादयशच त्रता। ।? ( तत्वा्थ श्र, २०१४ ) | 
प्रसत्व॑ च द्विविध॑, क्रियातो लब्घितश्व | तन्न क्रिया कर्म चलने देशाल्तर 
प्राप्तिरतः क्रियां प्राप्य तेजो वाथ्वौज्ञसत्वं; रच्पिस्तु तधनाम कर्मोंदयो 
यरमाद्‌ द्वीद्वियादिना क्रिया च देशान्तरपाप्तिलहणेति? | (तत्वाथे 
भर, २-१४ भाष्य ठीका) | ह है 
4दुविंद्द सलु तसनीवा, लद्ठितत्ता चेव गइत्तता चेव 
लद्दोय तेठवाऊ त्ेण5हिंगारों इह नत्यि ॥१ " 
,.... (भ्राचारांग निर्युक्ति गा. १५३) 
#दंचाप्ती स्थावराः स्थाव-राख्य कर्मोदय/त्किल | 
हुताशमरुतो ठत्र, निनेरुक्ती गतिनसी |”. (लोक प्रकाश ४०२६) 


[ ८१ -] 
यह विचार जीवाभिगश्न में भी है । 

यद्यपि तत्वा्थभाष्यटीका आदि में तेजः कायिक 
वायुकायिक को -“ गतित्रस” और आचारांग नियुक्ति 
तथा उसकी टीका में “ लव्धिन्रस ” कहा है तथापि गतित्रस 
लब्धित्नस इन दोनों शब्दों के तात्पर्य में कोई अन्तर नहीं है । 
दोनों का मतलब यह है कि तेज:कायरिक वायुकायिक में द्वीन्द्रिय 
आदि की तरह त्रसनामकर्मोद्य रूप त्रसत्व नहीं है, केवल 
गमन क्रिया रूप शक्ति होने से चसत्व माना जाता है; दवीन्द्रिय 
आदि में तो न्नसनामकर्मोद्य और . गसनक्रिया उभय-रूप 
सत्व है । 


क्र प्र 


दिगम्बर साहित्य में सव , जगह त्तेज:कायिक चायुकायिक 
को स्थावर ही कहा है, कहीं भी अपेक्षा विशेष से उनको न्स 
नहीं कहा है। “ पृथिव्यप्तेजो चायुवनस्पतयः स्थावरा:। ” 
तत्वा्थ अ० २-१३ तथा उसकी सवाध सिद्धि, राजवा- 
तिंक, शोकवार्तिक | 

(३ ) पंचसंग्रह ( श्री चन्द्रमहृत्तर रचित ). 

( १ ) ओदांरिक मिश्रकाययोग के वन्ध में तिये- 
श्वायु और मनुष्यायु की गणना इस कर्मग्रन्थ की गा. १४ वीं में 
की है । उक्त आयुओं का वन्‍्ध सानने न सानने के विपय सें 
टवाकारों ने शंका समाधान किया है, जिसका विचार टिप्पणी 


[.८२ | 


श है 9५० |] कमर । 
पर, ३७-३९ पर किया है| पंचसंग्रह इस विषय से न्ध 
के समान उक्त दो आयुओं का वन्ध सानता हैः--- 

४ वेडब्चिज्जुगे न आहार | 
४दंचइ न बरलमीछे, नरयतियं छुट्ठममरां ॥ ” ( ४--१५० ) 


टीका-* थत्तु तियेगायुमेनुष्यायुस्तदर्पाध्यवसाययोग्यमिति तस्या 
मप्यवस्थायां तयोवेन्धसंभवः । ? ( श्रीमलयगिरि ) ' 


मूल तथा टीका का सारांश इतना ही है कि आहारकद्ठिक, 
नरक-त्रिक ओर देवायु इन छः प्रकृतियों के सिवाय ११४ 
प्रकृतियों का वन्‍्ध, ओदारिकमिश्रकाययोग में होता है। 
ओऔदारिकमिश्रकाययोग के समय मनः पयोप्ति पूण्र न वन 
जाने के कारण ऐसे अध्यवसाय नहीं दोते-जिन से कि नरकायु 
तथा देंवायु का वन्‍्ध हो सकता है| इसलिये इन दो छा 
वन्ध उक्त योग में भले ही न हो, पर तिय॑च्चायु और मनुष्यायु 
का वन्‍्ध उक्त योग में होता है क्योंकि इन दो आयुओं के 


वन्ध-योग्य अध्यवसाय उक्त योग में पाये जा सकते हैं । 


(२ ) आहारककाययोंग में ६३ भ्रकृृतियों का 
वन्ध गा. १५ वीं में निदिष्ट है। इस विपय में पंचस॑ंग्रहकार 
का मत मिन्न हे । वे आहारक काययोंग में ५७ ग्रद्नतियों का 
चन्ध मानते हैं:--- इ 


/ घगघन्ना तेवट्टी; वंघद आहार ऊमयेस | ” ( 


अषनाावाथनाककटटटट ०-९, (“+>मभाधराशााकक 
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वंधविह्णुविमुक्क, वंदिय सिरिवद्धमाणजिणचन्द । 

गश्याईसुं वुच्छू, ससासओ वंधसामित्त ॥ १॥ 

जिणसुर विउवाह्यरढु-देवाउ य नरयसुहुम विगलतिग । 
एगिंदिथावरायव-नपुमिच्छ हुंडछेवट्ट ॥ २ ॥| 

अणमज्मागिद संघय-णुकुखग नियइत्थिदुहग थीण॒तिगं । 
उल्लोयतिरिदुर्ग तिरि-नराउ्नरउरलदुगरिसहं ।| है ॥ 
सुरइ्गुणवीसवज्जं, इगसउ ओहेण वंधहि निरया । 

तित्थ विणा मिच्छि सयय॑, सासणि नपु-चउ विणा छनुई ॥ ४ ॥ 
विण अण-छवीस मीसे, विसयरि संमंभि जिणनराउजुया । 

इय स्यणाइसु भंगो, पंकाइस तित्थयरहीणों ॥ ५ ॥ 
अजिणमणुआउ ओहे, सत्तमिए नरठुशुघ्य विणु मिच्छे । 
इगनवई सासाणे तिरिआउ नपुंसचउच्जं )| ६ |! 
अणचउवीसबिरहिआ, सनरहुगुच्चया य सयरि मीसहुगे । 
सतरसड ओहि मिच्छे, पत्नतिरिया विणु जिणाहारं (र) ॥ ७॥ 
विणु नरयसोल सासरि, सुराउ अणु्एगतीस विणु मीसे । 
ससुराउ सयरि संमे, वीयकसाए विणा देसे ॥ ८ ॥ 


[ १०५ ] 
इय चउणशुणेसु व्िनरा, पर्मजया सजिण ओहु देसाई। 
जिणइकारसहीखणं, नवसउ अपजचतिरियनरा ॥ १९॥ . 
निरय व्व सुरा नवरं, ओहे मिच्छे इगिंदितिगसहिया। 
कप्पढुगे वि य एवं, जिणहीणो जोइभवचणवणण ॥| १० ॥ 
रयणु व सणकुमाराद आखणयाह उज्नोयचउरहिया । 
अपजतिरिय व नवसय, मिर्गिद्पुद्विजलतरुविगले ॥ ११ ॥ 


छनवइ सासणि बिण सुहु-मतेर केइ पुण बिंति चउनवई |. 
, तिरियनराऊहि विणा, तणु-पत्नतिं न ते जंति ॥ १२॥ - 
ओह परिरदितसे गइ-तसे जिशिक्षारनरतिगु्चविणा | ' 
मणवयजोगे ओहो, उरले नरमंगु तम्मिस्से ।। १३ ।। 
आहारछग विणोहे, चडद्ससउ मिच्छि जिशपणागहीयं । 

. सासरि चउनवइ विणा, नरतिरिआऊ सुहुसतेर ॥ १४ ॥ 
अणचउवीसाइ विणा जिशुपणजुय संमि जोगिणो साय । 
विशु तिरिनराउ कस्से, वि एवमाहारदुगि ओहो ॥ १५ ॥ 
सुरओहो बेउव्बे, तिरियनराउरहिओ य तम्सिस्से । 
वेयतिगाइमबियतिय-कसाय नवदुचउपंचगुणे ॥ १६ ॥ 


संजलणतिगे नव दस, ओहे च अजइ दुति अनाणतिगे | 
बारस अचक्खुच क्खुसु, पढमा अहखाय चरमचऊ ॥ १७ ॥| 


[ १०६ | 


मणनाणि सम जंयाई, समइयछेय चउ. दुन्नि परिहारे । 
फेवलदुगि दो चरमा-उजयाइ नव मइसुओहिडुगे ॥ १८ ॥ 
अड उवसम्रि चउ वेयगि, खइये-इकार मिच्छतिगि देसे । ' 
सुहुमि सठाणं तेरस; आह्रगि नियनियगुणोहों ॥ १९ | 
परमुवसमि बहता, आउ न बंधंतितेण अजयगुरों | 
देवमणुआवहीणो, देसाइसु पुण सुराठ बिशा॥ २० ॥ 
ओहे अट्टारसयं, आहारदुगूण-माश्लेसतिगे । 

त॑ तित्थोणं मिच्छे, सायाइसु सब्बहिं ओहो ॥| २१ ॥ 
तेऊ नरयनवूणा, उ्मोयचउनरयवारविणु सुक्का । 

विश नरयवार पम्हा, अजिणाहारा इमा मिच्छे )| २२ | 
स॒व्बगुण भव्व-संनिसु, ओहु अभव्वा असंनि मिच्छुसमा 
सासरि असंति संनिव्व, कम्मणभंगो अणाहारे ॥| २३ ॥| 
तिसु दुसु सुकाइ गुणा, चड सग तेरत्ति बन्धसामित्त | 
देविंदसूरि लिहिय॑; नेयं कस्मत्थयं सोउ ॥ २४ | 





मण्डल की कुछ पुस्तक । 


? सम्यकत्व शल्योद्धार ॥£) २१ चतुदंश नियमावली । 
२ चैत्यवन्दनसामायिकसा्थ-) (*+ साहित्य संगीत निरूपण ।।>) 


३ बीतरागस्तोत्र &) रि३१ भजन संजूधषा.. )॥॥| 
४ गीतादशन २) २४ कलियुगियों की कुलदेवीं )॥ 
५ देवपरीक्षा -)॥५ हिन्दी जैनशित्ञा प्रथमभाग )॥ 


६ श्रीज्ञान थापने की विधि 5) रिदे .._ दूसराभाग-) 
७ सामायिक ओर देववन्दन )॥र२७ / 7 तीसराभाग-)॥ 





८ पहिला कर्मप्रन्थ १) २८ ” ?” चौथाभाग>) 
९ दूसरा कमग्रन्थ ॥) [२९ लोकमान्य तिलक का... 
१० तीसरा कमग्रन्थ ॥)| व्याख्यान )। 
११ चोथा कर्मग्रन्थ २) ३० अजित शान्तिस्तन )॥ 
१२ योगदर्शन योगविंशिका १॥) ३१ दुश्डक... 7 
१३ कमनीय कमलिनी..._ ।-) रिरे बालहित साय. “)॥ 
१४ भजन पचासा -)रिरे| जीव विचार आज) 
१०५ नवतत्व.. [-) ।*४ पंचकल्याणक पूजा. -) 
१६ भक्तामर और कल्याण- ३७ ढढ़कों की पोलसपोल  £) 
सन्दिर )॥*६ परिशिष्ट पर्व १) 


१७ ,उपनिषद्‌ रहस्य “)॥४ि७ माघव सुख चपेटिका._)! 
१८ सदाचार रक्ता प्रथम भाग ।-) ८ इन्द्रिय पराजय दिग्द्रोन |) 
१९ उत्तराध्ययन सूत्नसार £“) ३९ अ्वृतताम्वर ओर दिगम्वर 


२० श्रीजिन कल्याणक संग्रह “) | स्वाद “2 


हे 


४० बूटदेव की स्तुति 2) [५८ अनमोल भोवी 8५ 
४१ जैन चालोपदेश ._)॥५९ पोसहविधि )॥ 
४२ जैनधर्म पर एक सहाशय ) ६० घर्मशिक्षा $) 
, की कृपा ' / ६ जैनमाह.. | .-) 
४३ सप्तमंगीनयें हिन्दी. ६२ दिव्य जीवन... ॥॥) 
४ पंचतीर्थ पूंजी | :2|६३ जगत जननी पे 
' जैनधर्म “ ““ ..)- ६ सराचार्य और सीसदेव. ..]) 


विनो ०.५ कक ) मूत्तिमएडंन ५ ु 5 हर के | ) ५ 
४७ विमल विनोद . ॥४०) ९७ अल तले 
४८ तत्त्वनिणय प्रसाद. ३): ६८ देयानंदकुततः (८ 


४९ हंस विनोद ॥॥)* ९ द्वव्याउुभव रक्नाकर. २) 
५० तत्वाथंसूत्र ._- * -) ७० पुराण और जैनधर्स - . 

५१ अहशान्ति सोत्र - -) ७१ ही और भी पर विचार -)। 
५२ गोवम ब्रच्छा' “ “-) (७२ मांस सक्षण निषेध... )| 


५३ विज्ञप्ति त्रविणिी. -१) ७३ पाँच पैर की गो * * | 
५४ शब्बु क्षय तीर्थोद्ार बंध ॥>)' ७४ धम्मिलकुमार चरित्र ॥£) 


४५ सम्बोध सत्तरि, “-) ७०५ गौतम खामी का रास. )। 
+$ हिदायत बुतपरस्तियेजैंन |): ७६ व्याख्यान दयाघर् -. “) 
“७ व्याकरण सां: _।£) ७७ विंश्वलीला -“ 2 
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